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जन समाज में इधर वैदिक संस्कृति की बड़ी चर्चा i Ry 
वेदों के प्रति बड़ी उत्सुकता बढ़ रही है.। परन्तु वेद के ग्रन्थ ऐसी 
“भाषा में हुं जो जन समाज को भाषा नहीं, इस कारण साधारण 
` व्यक्ति न उनको पढ़ सकते हैं ओर न लोगों का ध्यान उधर है । 
इस wg पुस्तिका के लिखने का यह उद्देश्य है कि लोग वेदों 
के बिषय 'में कुछ ज्ञान प्रास करें। वेदों का कुछ अध्ययन तयाः 
मनन कर | ; 
इस पुस्तिका की कुछ विशेपताये हैं :--- 
(१) मनुष्य जोवन के प्रायः सभी आवश्यंक अंगों का वणन है | 
(२) प्रमाण सभी केवल वेद मन्त्रों के हैं। इससे वेदों की 
विश्वव्यापी शिक्षा की साकी मिलती है | 
(३) प्रमाण ओर युक्तियाँ दोनों में ग्रापको बहुत कुछ नवीनता 
[ 
(४) व्याख्या सरल है | सभी समक सकते. हैं । लच्छेदार वाक्यों 
में वैदिक शब्दों के ग्रथ आँख से श्रोमिल- नहीं होने दिये गये | शब्दों 
का AA स्पष्ट ओर सीधा है | व्याकरण की उलकनें नहीं हैं | 
(५) उपदेशको के लिये.भी यह बड़े काम की चीज है। थोड़ा 
सा पढ़कर सकड़ों व्याख्यानों की सामग्री मिल सकेगी। .. 
(६) जीवन-सुधार में इससे प्रेरणा मिलेगी। हर श्रेणी के मनुष्य 
. इससे लाभ उठा AKA | 
यदि पुस्तिका वेदों के प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न कर सकी तो लेखक 
JAANI कि उसका श्रम सफल हो गया | C प 
कला प्रेस, . : ES 
इलाहाबाद ^o AAA उपाध्यार ` 
` आवणी, Fo २०१६ fao 


"e पेन 
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पहला अध्याय | 
दि 
वैदिक धर्म की आवश्यकता 
अश्न--वैद्कि धर्म क्या है ? à 


- उत्तर--बेदों का पढ़ना, उनके अर्थो को समझना और उनके 


"° ` अनुकूल काम करना वैदिक घमं है । 


` प्रश्‍न--वैदिक धमं से क्या लाम है ? 
उत्तर--इससे मनुष्यों की सत्र बुराइयाँ दूर होती हैं और 
अली बातों की प्राप्ति होती है । मनुष्य geal से बचकर gat 


को पाता है | 


प्रश्न--कैसे जानेकै! 
उत्तर--वेद्‌ में प्रार्थना है :-- ` | 
विश्वानि देव afte दु रितानि परासुब | 


` यदू ax तन्‌ न आसुव | 


—— (gia अध्याय ३०, मंत्र ३) 
हे परमात्मन्‌ ! आप सबको अच्छे कामों के लिये प्रेरित करते 


@ | ऐसी कृपा कीजिये कि हमारी सब uza दूर हों और 


जो कुछ हमारे: लिये भद्र अर्थात सुख देने वाला हो उसकी प्राप्त 


, प्रश्न--क्या वेदों के पढ़ने से सुख मिलवा ét 
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उत्तर-बेदों को पढ्ने. और इनमें दो हुई शिक्षाओं पद 
` आचरण करने से अवश्य सुख मिलेगा । देखो +-- 
gs वेह कर्माणि जिजीबिषेच्‌ छतं सम; | 
' . wg खयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
Eu | ` (यजुर्वद अध्याय ४०, Ho २ )' 
, मुष्य को चाहिये कि वेदों के अनुकूल ed करते हुये ही 
सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे, केवल एक यही मागं है, दूसरा' ` 
नहीं, जिस पर चलने से मनुष्य कमं के बन्धन d छूट कर मोक्षः 
को ग्राप्त होता है! ` | 
प्रश्न-बेद पढ़ना और उनको समझना तो बहुत कठिनः 
& । सब ऐसा नहीं कर सकते | 
उत्तर--मोक्ष पाना भी आसान नहीं.है । जैसा गुड़ डालो 
वैसा मीठा होगा श्रोड़ा-थोड़ा ही वेद क विषय में पढ़ने का. 
यत्न कीजिये। इससे बुराइयाँ धीरे-धीरे दूर होंगी। भलाई की 
_ ओर प्रवृत्ति होगी | ज्योंज्यों पाप कम होंगे पुण्य की वृद्धि होगी : 
' और दुःखों से छुटकारा होगा | | 
प्रश्न--क्या वेदों के पठन मात्र से दुःख छूट सकते हैं ? 
` उत्तर जब तक वेदों के अनुकूल आचरण नहीं, केबल 
पठन मात्र से काम नहीं चल सकता। केवल दवा के चुस्खे at 
` पदृकर कोई रोग से नहीं छूट सकता | दवा खाने खे ही रोग 
. दूर होता हे । वेद weil के पढ़ने से केवल कत्तंव्य का ज्ञान 
| aim । परन्तु जब तक Steg का पालन न किया जाय यथार्थ: E 
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' वेद क्या हैं १ ] 
लाभ नहीं हो सकता । देखो :— 


NE WA 
: : d 


TWITA | 
( Wag मंडल १०, सूक्त ७१, मंत्र ४) 
कोई देखते हुये भी नहीं देखता । कोई सुनते हुये भी नहीं 
. सुनता । अथात्‌ जो वेद पढ़ूकर या उपदेश सुनकर. आचरण नहीं 
. : करता बह अन्धे और बहुरे के समान है | 
अधन्वा चरति माययेप वाचं शुभ्र वाँ अफलामपुष्पास्‌ | 
( ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त ७१, मंत्र ५ ) | 
उसे ऐसा समभिये जैसे कोई जादू की गाय लिये फिरता 
QI वह दूध नहीं देती। इसी प्रकार जो वेद की शिक्षा का 
पालन नहीं करते वे बेद विद्यारूपी वृक्ष के फल और फूलों से 
, लाभ नहीं उठा सकते | 
इसलिये मनुष्यों को चाहिये कि वेद पढ़े, सममे और wq 
` पर आचरण करें। जो पूरे वेद नहीं पढ़ सकते, वे ऐसी छोटी 
पुस्तक पढ़ें जिनमें वेदों की शिक्षा दी हुई हो । 


eee ees 


दूसरा अध्याय 


वेद क्या हैं 9 


प्रश्न-वेद क्या हैं ९ | 
उत्तर-वेद्‌ चार अत्यन्त प्राचीन घमं अ'थो के नाम & i 
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पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद छोर चौथा अथव | 
बेद । इनसे पुराना कोई अन्य घमंशाज नही है। जो 'अन्य ud 
sa बने हैं वे सब वेदों से पीछे बने हैं । 


प्रशन-चेदों को किसने बनाया है ९ 


उत्तर--चेदों को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया । सृष्टि के 


आरम्भ में जब Seat सृष्टि बनाता है तो मचुष्य मात्र को भलाइ 
के लिये ऋषियों के हृदयो में वेदों का प्रकाश करता हे।. सृष्टि 


` के आरम्भ में चार ऋषि हुये एक का नाम अग्नि था। उस.ऋषि 
के हृदय में ऋग्वेद का प्रकाश हुआ । दूसरे ऋषि का नाम वायु . 
था। उसके हृदय में यजुर्वेद का प्रकाश हुआ | तीसरे ऋषि का 
नाम आदित्य था । उसके हृदय में सामवेद का प्रकाश हुआ l 


चौथे ऋषि का नाम अङ्गिराथा उसके हृदय में अथववेद का 


के अन्य मनुष्यों में इन वेदों का प्रचार किया फिर ऋषि होते 


` प्रकाशा हुआ | इन चारों ऋषियों ने परस्पर सहयोग से संसार . 


गये जिन्होने वेद मंत्रों की व्याज्यायें कीं और दूसरे ग्रथ लिखे। 


} | इन सबको वेदिक शाख कहते & 1 


प्रश्‍न--इसके लिये प्रमाण दीजिये । 
._ रत्तर-देखिये.। 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत Cu: सामानि cer | 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मादू यजुस्तस्मादजायत ॥ 
co (यजुर्वेद अध्याय ३१, मंत्र ७ ) 


: T उस सबके पूजनीय परमात्मा से छरवेद, सामवेद, 


32075 
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` अर्थात्‌ अथर्व॑बेद और यजुर्वेद उत्पन्न gd । 
प्रश्न--चार वेद्‌ अलग-अलग क्यों हैं ? घमं मथ तो एक 
होना चाहिये था | 
उत्तर--मूलवेद तो एक ही है । यह चार शाखा हैं । जैसे 
वृक्ष तो एक ही होता है परन्तु उसकी शाखायें, पत्ते, फूल और 
` फल अलग-अलग होते हैँ । उन wad सूल वृक्ष का ही रस काम 
करता हैं | इसी प्रकार मूलं बेद तो ऋग्वेद ही है । शेष बेद उसी 
का रूपान्तर हैं | 
पूचमीमांसा में महर्षि जैमिनि ने लिखा है 1:— 
गीतिषु सामाख्या | ` ` Pet 
( पूवमीमांसा अध्याय २, पाद १, सूत्र ३६). 
. अथात ऋग्वेद के मंत्र जब गान विद्या के नियमों के अनुसार 
` गाये जाते हें तो उनको “साम? कहते हैं । केवल मन्त्रों को साम 
नहीं कहते | नियमानुसार गाये हुये मन्त्र “साम” कहलाते हैं ।: . 
"आदित्य महषि ने ऋगेद के मन्त्रों को गानविद्या के अनुसार 
स्वर ताल आदि d ठीक कर दिया। वही सामवेद कहलाया। 
जैसे सामवेद का पहला मन्त्र है :— 


अग्न आयाहि वीतये गृणानो इत्य दातये | 
नि होता सत्सि बहिषि। 
( सामवेद पूर्वाचिक १।१।१ ) 
यह मूलतः ऋगवेद के छठवें मंडल क॑ सोलहवें सूक्त का दसवां. 
न्त्र है । दोनों वेदों में एक दी शब्द हें । एक ही ऋषि अथात 
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भरड्वाज-बाहस्पत्य, एक ही देवता अग्नि! | एक ही छन्द 
गायत्री? । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर भी एक ही हैं । 
अर्थात्‌ जो ऋग्वेद में उदात्त है बह सामवेद में भी उदात्त है । 
sit ऋग्वद में अनुदात्त है बह सामवेद में भी अनुदात्त है। जो 
ऋग्वेद में स्वरित है, वह साम में भी स्वरित है. । केबल लेखन 
शैली में भेद है । ऋग्वेद में स्वर झाडी और fast लकीरों द्वारा 
बताये गये हैं । साम वेद में १, २, ३ आदि अंक दिये हैं । मन्त्र 
एक ही है । परन्तु साम वेद में गाने का ढंग अलग हे । इनके 
नाम है, रथन्तर साम, बृहत्‌ साम, des साम, वेराज साम, 
शक्कर साम, रेवत्साम | (देखो यजुर्वेद अध्याय १० मन्त्र, १०-१४) 
इछ सामगानों के अलग अलग नाम भो हैं। जैसे वामदेव्य 
` गान, यज्ञायज्ञिय गानं (:देखो यजुर्वेद १२-४ ) | 


' गानें को शैली का नाम साम है। जिस ऋग्वेद की ऋचा पर | 

` बेह साम गान किया जाता है वह ऋचा उस सास की “योनि? 
कहलाती हे । इसलिये यह नहीं समझना चाहिये कि ऋग्वेद 
अलग है और साम. अलग । जो लोग केवल ऋग्वेद को पढ़ते | 
थे गाते नहीं थे वे ऋग्ेदीय कहलाते थे । जो गाना जानते थे वे | 
सामवेदीय कहलाते थे। इसी प्रकार ऋग्वेद के ही मन्त्रों के c 
. आधार पर “वायु” ऋषि ने यज्ञ, क्रिया कौशल तथा व्यवहार 
के अन्य Seal का प्रचार किया | उसका नाम यजुर्वेद हुआ। 
अंगिरा ऋषि ने ऋगेद के आधार भूत कुछ मन्त्रों का विस्तार 
से aya किया। उसमें चिकित्सा, कृषि, राष्ट्र, विवाह आदि 
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कार्यों का विस्तार खे वर्णन किया गया है। यह अथववेद हो 
गया । यह चारों ऋषि समकालीन थे | अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ 
में हुये । इसीलिये चारों वेदों में चारों का नास आता है 
a | 
(१) ऋकसासास्यामभिहितो गावो । 
है ( ऋग्वेद १०॥ ८५ । ११) 
ऋक और साम के समान दो गायें। 
' (२) विश्वेदेवा ag दत्‌ ते यजर्ग; । 
200 (ऋग्वेद १०। 8813) 
` . सब देव पीछे से तेरे ay का गान करते हैं । 
(3) अग्निर्जातो अथर्वणा A विश्वानि काव्या | 
' (ऋग्वेद १०।२१।५) 
अथर्वा से उत्पन्न हुईं विद्या ने समस्त काव्यों का ज्ञान प्राप्त. 
fear | 
'यहाँ ऋग्वेद में साम, यजु और अथव छा वणन है । 
. अब यजुर्वेद देखिये :-- 
(१) त्यकसामयोः शिल्पे स्थः | 
SE ( यजुर्वेद ४ । ९ ) 
ऋकू और साम दो शिल्प हैं । ent 
(२) अथवभ्यो अवतोकान्‌। | | 
Fee ( यजुर्वेद ३० । १५ ) 
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अब अथव वेद देखिये — 
यत्र ऋषयः प्रथमजाः ऋचः सामयजुमंदी | 
“एकर्पियस्मिज्ञापित स्कम्भं ae कतमः स्विदेव सः | 
| ( अथव वेद to | ७ | १४) 
अर्थात्‌ सबसे पहले सृष्टि में उत्पन्न हुये ऋषियों ने ऋक , 
यजु, साम का ज्ञान प्राप्त किया इत्यादि । 
सामवेद में तो प्रायः ऋग्वेद की ही ऋचायें हैं | 
इसप्रकार ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथव वेद सम- 
- कालीन हैं और एक ही वेद की चार शाखायें हैं । इनको उपचार 
. को भाषा में वेदत्रयी अथवा वेद-चतुष्ठथ कहा जाता हैं | यही 
eRe कि भिन्न-भिन्न प्रकरणों में वही मन्त्र बार-बार चारों 
वेदों में मिलते हैं। इसको पुनरुक्ति दोष न कहकर अनुवाद 
कहते हैं | | 


तीसरा अध्याय 


वेदं पहने के लाम. 
पावसानीर्यो अध्येत्यपिमिः संभृत रसस्‌। ` 
तस्मे सरस्वती Ce - चीरं सर्पिःमंधूदकस्‌ ॥ 


( ऋरवंद्‌ मंडल ९, सूक्त ६७, मंत्र ३२) ` 
(यः) जो मनुष्य, (षिभिः da'a) ऋषियों द्वारा सुरक्षित, 
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(पावसानीः) पवित्र, (रसम्‌) रस का, (अध्येति) अध्ययन करता 
है, (सरस्वती) वेद विद्या, (तस्मै) उस पुरुष के लिये, (क्षीरं) दूध, 
(afar) घी, ag) शहद, (उदकम्‌) sa, (gi) देवी दै । 
सृष्टि की आदि में जो वेद रूपी ज्ञान का आविभोष हुआ 
उसको ऋषियों ने स्वाध्याय और प्रवचनं के द्वारा जीवित ओर 
सुरक्षित रक्ख। | इसी का नाम सरस्वती है। वेद विद्या सदा रहती 
है । वह रसीली है । जो वेद विद्या का अध्ययन करता है उसे 
विद्या स्वयं ही दूध, घो, शहद और जल देती है । अर्थात्‌ बेद 
विद्या के पढ्ने से लौकिक ओर पारलौकिक शान्ति होती है । 
— अथबवेद में भी कहा है :— 
स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचादयन्तां पावमानीः 


ह्विजानास्‌ | 

आयु प्राणं प्रजां पशु . कौति' o gay त्रह्वावचसस्‌ | 

मद्य दत्वा AKT त्र ह्मलोकम | 

(अथववेद १९-७१-१) 

(बरदा वेदमाता मया स्तुता) मैंने वर देने बाली वेद माता की 
स्तुति की, (प्रचोदयन्ता द्विजानां पावमानी) जो विद्वान लोग इस. 
वेद माता की प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनको वह पवित्र करती है,. 
हे चेद के विद्वान्‌ लोगों, (मह्य) मुझे, (आयुः) जीवन, (प्राण) 
प्राण शक्ति, (प्रजा) . सन्तान, (पशु) पशु घन, (कीति, यश,. 


(रिण) घन, (द्त्वा) देकर, (जहालोक) मोक्ष को, (जत) प्राप्त. 


हूजिये 
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इसका तात्पर्य यह है कि बेद के पढ़ने पढ़ाने ओर उसके 
AGRA जीवन व्यतीत करने खे इस लोक में अभ्युदय और TY 
“के पश्चात्‌ निःश्र यस. की प्राप्ति होतो है । अथीत्‌ लोक और पर- 
लोक दोरों सुधरते हैं । इसलिये Aq पढ़ना चाहिये | 


TAT अध्याय 


वेद में ईश्वर का स्वरूप 


Wa gf का zai अर्थात्‌ रचने वाला है । देखो :— > 


सर्याचन्द्रमसों घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च एथिवींचान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 


(zo मडल १०, qo १९०, स०३) . 
विधाता अर्थात्‌ ईश्वर ने सूय्य चन्द्र, प्रथिवी, अन्तरिक्ष | 


an लोक और अन्य सब लोकों को qd के समान बनाया । 
अर्थात इश्वर कल्प कल्पान्तरों में ऐसी ही सृष्टि रचा करता है | 
“इश्वर अनादि और अनन्त है। उसका स्वभाव भी अनादि और 

अनन्त है | ईश्वर का स्वभाव ही सृष्टि रचना है। अतः ईश्वर 
म्हर कल्प में एक सी सृष्टि बनाता है | 


_य; पृथिवीं व्यथमानामदन्दृदू यः पवतान्‌ agat: 
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अरस्णात्‌ | यो अस्तरिक्ष' Ray वरीयो या चामस्तम्नात्‌ स ` 
` जनास इन्द्र; 
(Eo मंडल २, Fo १२, संत्र २) 
_ है संसार के लोगों! इश्वंर बही `हे जिसने हिलती हुई 
(पिघज्ञती हुई) एथिबी को ate किया, जिसने हिलते हुये पहाड़ों 
को थासा । जिसने इतने बड़े अन्तरिक्स को बनाया और जिसने 
ओलोक को सुस्थित किया | 
प्रश्‍न--छुळ लोग इश्वर को सृष्टि का कता नदी मानते | 
उत्तर--भूल है । वेद में इश्वर को 'कतो? कहा गया है | 
देखो ० मंडल ४, Go १७, संत्र Q6 | 
'सखा पितृतमः fügur aig लाकमुशते बयाधीः | 
(ईश्वर सखा) हितैषी, (पिता) पालक, (पितृ एम पितृतम) 
संसार में जो रक्षक हैं उन खब में श्रेष्ठ रक्षक है, (करता) वह 
कता हे, (इम्‌ उ) निश्चय रूप. से, (उशते) भक्त के लिये, (anta) 
दीघंजोवन या सम्पत्ति का दाता है। यहां “कती? शब्द स्पष्ट 
दिया है 1 
. (२) ईश्वर सवंव्यापक ओर निराकार हे 1 ae 
स पय्यंगाच्‌ छुक्रमकायमत्रणमस्नाविरं शुद्धमपाप- 
बिद्धस्‌ । कविर्मनापी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतेऽर्थान्‌ 


` व्यद्घाच्‌ छाखतीस्य; समाभ्यः ॥ 
TUE (यजुर्वेद अ० ४०, मंत्र ८) 
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(स परि-अगात्‌) ईश्वर ata है, (शुक्रम) स्वच्छ और 


faa है, ( अकायम्‌ ) निराकार है, (अन्रणम्‌ ) त्रुटि-रहित à 


(अस्नाविरम्‌ ) वह नाड़ी, नस के बन्धन में नहीं आता । . शर्थोत्‌ 
Sta जीव शरीर धारण करके नाड़ी नस के बंधन में आते हैं 
वैसे ईश्‍वर कभी शरीर धारण नहीं करता, ( शुद्धम्‌) इश्वर 
शुद्ध हे, ( अपापविद्धम्‌ ) कभी पाप उसको बींघ नहीं सकता, 


( कविः ) ज्ञानवान्‌ है, ( मनोषी ) सोचने .वाला है, ( परिभूः) ` 


सारे संसार को घेरे हुये हे, कुछ भी उसके बाहर नहीं, 


(स्वयंभूः) उसकी स्थिति किसी दूसरी चीज पर आधारित 


नहीं है, ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) उसने अपनी सदा रहने 
वाली नित्य, अजर, अमर प्रजा के लिये, (saqma) विधानः 
बनाया, ( यातातथ्यतः ) जैसा चाहिये वेसा। 

इन मन्त्रो d इतनी बात दी हुई हैं :-- 


WAR एक है। (२) वह निराकार है। (३) वह शरीर — 
कभी धारण नहीं करता। राम कृष्ण आदि श्रेष्ठ 'पुरुषथे। वे | 


ईश्वर क अवतार नहीं थे। क्योकि वे नस-नाड़ी के बन्धन में. 


थे, जो गर्भ: में आता है नस-नाड़ी के बन्धन में आ जाता है | 
rc ऐसा नहीं 21 (४) ईश्वर शुद्ध, निर्मल और ज्ञानी है। 
(५) बह अजर असर परन्तु अल्प जीवों के लिये ठीक ठीक 


TTS WEI YA 


विधान बनाता है, जीव.कभी उत्पन्न नहीं होते। अजर और | 


अमर तथा नित्य हैं । इसलिये उनको 'शाश्वतीः समाः? ( नित्य 


रहने वाली प्रजा ) बताया । जीव नित्य भी है और निराकार भी | 
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परन्तु अस्नाविरम्‌', “अत्रणम्‌', “अपापविद्धम्‌? अर्थात्‌ नस .नाड़ी 
के बन्धन में न आने वाले नहीं। वह पाप में भी विंध सकते 
हैं। सब प्राणि. अज्ञानवश पाप करते हैं । अतः पाप से बचने . 
के लिये 'विधान? अर्थात्‌ ज्ञान की अवश्यकता है । परमात्मा इसी 
विधान को बनाता है | (देखो “व्यद्घात्‌”) | वह विधाता (घाता) 
2 । विधान दो प्रकार का है । वेद रूप ज्ञान जो ईश्वर ऋषियों 
के हृरयों में देता है। और खूष्टि-क्रम जिसको भलीभांति देखकर 
मनुष्य सृष्टि के नियमों को खोज करता है | विद्वान des वेदों 
को पढ़कर सृष्टि के नियमों को जानते हैं । इसी का नाम शाखा 
है। जो afte का निरीक्षण करके इन नियमों को जानते हैं बह 
वैज्ञानिक या सायंस जानने वाले कहलाते Bl इस प्रकार वेद 
की शिक्षा और सायंस एक दूसरे के विरुद्ध नहीं अपितु पूरक 
है । सायंस बताती है कि सृष्टि के see नियम हैं जिनका 
कोई saga नहीं कर सकता | इन्डी नियमों के जानने का नाम 
ada ( विज्ञान ) है । इस ज्ञान के कई वर्गीकरण हुये हैं--जैसे 
भौतिकी ( फिजिक्स Physics), रसायन ( कैमिस्ट्री Chemis- 
try), शरीर. शास्र ( फिजिय्रालोजी Physiology ) aat- 
विज्ञान ( साइकोलोजी Psychology) इत्यादि | यह सब ` 
-शाज् अलग-अलग नहीं हैं । इनके. मौलिक नियम एक हैं । 
. न्सृष्टि में कोई ऐसी सत्ता हे जो इन सब नियमों को समन्वित 
__ करती रहती है तृण से लेकरं सौयं मण्डल “तक ओर शुद्र कीट . 
= “पतंग से लेकर हाथी आदि बड़े प्राणियों तक सब में ag नियम 
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एक से हैं। जब एक से नियम हैं तो कोई इनका एक नियन्ता 
होगा जो इन नियमों को एक सूत्र में बांधे रखे और अलग नः 
होने दे । वेदों में 'इसी नियन्ता को ser कहा है | देखो-- 
. योबिद्यात्‌ सत्र विततस्‌ , | 
यस्मिन्नोताः प्रजा इमा; | 
सत्र aa यो विद्यात्‌, | 
- स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
| ( अथवंवेद sio १०, सूक्त ८, मंत्र ३७ ): 
यहाँ प्रश्‍न यह था कि ब्रह्म का सच्चा ज्ञान किसको है । इसका C 
` उत्तर वेद के इस मन्त्र में दिया है कि केवल वही. सनुध्य Pug" 
को जानता है जो उस नियम को जानता है जो सारी सृष्टि में 
आत पोत है । (यस्मिन ओताः प्रज्ञा; इमा) और ज्ञो इस 
नियम के भी मूल नियम को जानता 8! अर्थात्‌ जो सृष्टि के 
नियमों का निरीक्षण नहीं करते और सायंस या विज्ञान की 
_ अवहेलना करते हैं वह ब्रह्म को नहीं ज्ञान सकते क्योंकि वह 
ह्म के नियमों को नहीं जानते | वह मन मानी या सुनी सुनाई c 
कल्पना करके ईश्वर के कल्पित स्वरूप को मान बैठते हैं। कोई | 
पीपल के वृक्ष को इंश्वर समझकर उसकी पूजा करते हैं कोई | 
गंगा ही को ईश्वर समझता है! कोई हिमालय पर्वत को, कोई 
बेल या सपं को । कोई मनुष्य को | कोई SES पत्थर को | वह | 
नियन्ता के नियमों का निरीक्षण नहीं. करता | 'वेद मन्त्र में. 
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बताया गया है कि सच्चा सायंसज्ञ वही है जो ब्रह्मवित्‌ है और 
सच्चा ्रहमवित्‌ बही है जो विज्ञान-वित्‌ है | 
ऋग्वेद के एक सन्त्र में कहा है: 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे | 
( ऋग्वेद मंडल १, सूक्त २२, मंत्र १९ )- 
` सृष्टि में फैले हुये ईश्वर के कर्मो अर्थात्‌ नियमों को देखो d 
इन्हीं को देखकर तुम अपने कर्त्तव्य को ठीक ठीक समझ सकते 
हो । जो केबल तोते की भाँति वेद अन्त्र पढ़ता है और ईश्वर 
के नियमों की ओर नहीं देखता वह ar .को नहीं समझ 


. सकता । ईश्वर के पूजले वाळले संसार में बहुत कम हैं । इश्वर 


के स्थान में ag, इंट, पत्थर, नदी, पहाड़ आदि को quus 
वाले वहुत हैं । इसी भ्रांति के कारण मलुष्य दुःख भोगतां है । 
वेद में तो साफ लिखा है छि ईश्‍वर को छोड़कर किसी दूसरे फी" 


पूजा मत करो । देखो :-- 


सा. चिदन्यद विशंसत । सखायो मा रिपण्यत | 
( ऋग्वेद मंडल ८, सूक्त १, मन्त्र १) 
किसी अन्य की पूजा मत करो । हे मित्रों ऐसा पाप मत 
करो | अर्थात्‌ इश्वर के स्थान में दूसरे किसी की पूजा करना महा - 
पाप है इससे बचना चाहिये। | 
प्रश्न-हेश्वर की पूजा कौ ठीक विधि क्या है? .. 
उत्तर--इेश्‍वर के नियमों का चिन्तन करना ही ईश्वर पूजा” 


_ है सन में इश्वर का ध्यान करना चाहिये। और ईश्वर के गुण: 


, 
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“कम स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कमं और स्वभाव बनाने | 
` "प्वाहिये | देखो 
युञ्जते मन उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य seat 
` ऽविपश्चितः । वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इत्‌ मही देवस्य | 
सितुः परिष्टुतिः | 
(यजुवद्‌ अध्याय ३७-२, १९-४, ५-१४) 
(विपश्चितः विप्राः) मेधावी विद्वान. लोग, (sea: विप्रस्य) सर्वज्ञ 
इश्वर में, (मनः युञ्जते) ध्यान लगाते हैं. और, (धियो gaa) 
अपनो बुद्धियों को तद्नुकूल बताते a, (Ge: वयुनाबिदू) एक 
सृष्टि के तियमों का जानने बालों. विद्वान्‌ , (etar विदधे) यज्ञ. 
का विधान सम्पादित करता है, (देवस्य सवितुः) जगत्‌ के प्रेरक 
Pat की, (परिष्डुति) स्तुति, (इन्‌ मही ) निस्सन्देह बहुत 
बड़ी है। 
अर्थोत्‌ ईश्वर में इतने गुण हैं कि विद्वान्‌ मनुष्य सदा उन 
pul का चिन्तन करता रहता है और उन्हीं गुणों के अनुकूल | 
“आचरण करक अपना ओर संसार का भला करता है | ; 
- गायत्री मंत्र में भी यद्दी उपदेश है । अक्षत 


र 
तत्‌ सबितुव tad भर्गो देवस्य धीमहि । धियो या 
“नः प्रचादयात्‌ | ; | 


` . (यजुवद्‌ अध्याय ३, मंत्र ३५) 
(सवितुः) जगत्‌ नियन्ता, (देवस्य) देव के, (वरेण्यं प्राप्त करने 
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योग्य (भर्गः) पाप को नष्ट करने वाले गुण को, (धोमहि) हम 
धारण करें। (यो) जो, (m). हमारी, (faa) जुद्धियाँ को 
(चोदयात्‌ ) प्रेरित करे | | 
इन weal का तात्पर्यं यह है कि केवल हाथ जोडने या मन्त्र 
` “पढ्ने से इश्वर की पूजा नहीं होती । ईश्वर के गुणों का aa 
, करने, sad सृष्टि का गंभीरता से अवलोकन करने और 
` “अपने गुण कमे और स्वभाव को ईश्वर के गुण कर्म और 
` स्वभावों के अनुकूल बनाने से ही मनुष्य का कल्याण होता है | 
“OFT: कहंनेसे मुंह मीठा नहीं होता, गुड़ खाने खे मीठा 
होवा है। केवल ईशवर-ईश्वर कहने से इश्वर-पूजा नहीं होती, _ 
RAT के उपदेशों पर कायं करने से ईश्वर पूजा होती है । 


. पाचवा अध्याय 

घरवालों के साथ व्यवहार 
प्रश्‍न--एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ केसा व्यवहार 

होना चाहिये। SN < 
उत्तर--सबको मित्र के समान देखना चाहिये +-- | 
मित्रस्थ मा चक्षूपा सर्वाणि भूतानि समीचन्ताम्‌ । 
` मित्रस्याहं चचुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । - 
: | NER hos 
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मित्रस्य चक्षपा संमीक्षां महे | 
( यजुर्वेद Bo ३६ । १८ ) 
झुमे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें। . 
मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखू'। 
: — हम संब एक दूसरे को मित्र की आँख से देखें । 
` अन्यो अन्यमभि हयंत वत्सं जातमिवाध्न्या | 
| _ (अथववेद काण्ड ३, सुक्त ३०, मन्त्र १) 
. ` जैसे ( अघ्न्या ) गाय . ( जातं वत्सं इव ) अपने नये बछडे 
को प्यार करती है. उसी प्रकार ( अन्यो अन्यं अभिहर्यंत ) एकः 
` आदमी को दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिये | s 
ˆ मा भ्राता भ्रातरं RIT मा awa स्वसा | 


( अथव वेद ३३३० । ३) ` 


भाई भाई से द्वेष न करे । बहन बहन से द्वेष न करे | 
झनुव्रत; पितुः YA मात्रा भवतु संमना; 


(sro 313013). 


पुत्र पिता के अनुकूल . प्रत. फा पालन करे । माता के .साथः 


उसका आव सम्मान का हो | 
जाया पत्यं मधुमतीं वाचं बदतु शान्तिवाम्‌ | 


( अथव॑० ३।३०।२) 
खी पति के साथ मीठी और शान्ति देने वाली बातें किया | 


करे | कभी कठोर वचन न बोले | 
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इहैव स्तं मा चि योष्टं विश्वमायुर्व्यश्लुतम | 
क्रीडन्तो पुत्रैनप्तुमिर्मोदमानौ . स्वे गृहे । 

( ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ८५, मन्त्र ४२) 
दे पति और पत्नी तुम दोनों, ( इहैब स्तम्‌ ) घर में-ही रहो, 
. (सावियौष्टम्‌ ) कभी तुम में वियोग अर्थात्‌ अनबन न हो, (विशं 
: आयुः व्य् तम्‌ ) पूरी आयु को प्राप्त होओो, (क्रीडन्तौ पुत्र 
, नप्तुभिः) पुत्रों तथा नाती पोतों के साथ आनन्द करो, (स्वे ae) 

अपने घर में (मोदमानो) मौज करते रहो | 

_ इन मन्त्रो में बताया है कि परिवार के लोगों को एक दूसरे 
के साथ प्रेम खे बरतना चाहिये । कभी लड़ाई, झगड़ा, ES और 
HUE नहीं करनी चाहिये । इससे सन्तान की भी वृद्धि होगी । 
ओर जीवन के शान्तिमय रहने से रोग और व्याधिया नहीं 
होंगी तथा मचुष्य दीघं. आयु होंगे। जिन घरों में परिवार के 
iit में कलह होती है वहाँ मन सदा चिन्ता. में रहता है। 
मानसिक ओर शारीरिक रोग बढ़ते हैं। और आयु wh हो 
: जाती हे | लड़ाई TET और तनातनी में लोगों का मन fre 
चिड़ा दो जाता है। बहुत सी feat पतियों के दुव्यबहार के 
कारण ओर बहुत से पुरुष पत्नियों के दुव्यंवद्दार के कारण 
मलीन-हृदय, शंकित, चिढ़चिढ़े और पागल भी हो जाते हैं। जो 


लोग घर में अपने नाती पोतो के साथ खेलते और आनन्द में m 


रहते हैं वह बड़ी आयु तक. जीवित रहते E । इसीलिये वेद में 
_ “मोदमानो? शब्द आया है 
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विवाह के नियम 


` रशने में विवाह के क्या नियम हैं १. | 
उत्तर- ख्री पुरुष युवा अवस्था में विवाह करें । 


Digitized by Arya Samaj Foundation RE E CRI j | 
saevo ema Ya कल्याण 


कियती 'योषा मर्यतो बधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । | 


` मद्रा वधूर्भवति यत्‌ सुपेशाः स्वयं सा मित्र बलुते जने | 
चित ॥ 


(ऋगवेद मण्डल १०, सूक्त २७, मन्त्र १९) | 


( कियती योषा ) कौन et, ( पन्यसा वार्येण ) शुभ गुणों | 


के द्वारा, ( वधूयोः ada परिप्रीता ) बधू को इच्छा करने वाले 
युवा मनुष्य को प्यारी होती है, ( यत्‌) जो, ( सुपेशाः ) सुन्दर, 


(agi) कल्याणकारिणी, (बधूः) बघू, (स्वयं भवति) ` 
स्वयं होती है, ( सा.) वह युवती, ( जने ) लोगों में से, (चित्‌) 


एक को, ( fact aad ) मित्र बना लेती है । 


इस मन्त्र में स्वयंवर प्रथा का वर्णन है। सुन्दर और बुद्धि. 


मत्ती युवती युवावस्था को प्राप्त करके स्वयं अपनी. इच्छा के 


अथववेद में लिखा है :— 
जह्मचर्येण कन्या gare विन्दते TRT | 
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` झचुसार ऐसे पुरुष को अपना पति चुने जो शुभ गुण सम्पन्न 
है और जो बधू का इच्छुक है । और बधू से प्रीति करता है। | 


a A 
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ब्रह्मचर्य त्रत को पालन करके कन्या युवा पति को प्राप्त 
करे । इससे स्पष्ट है कि न वाल-विवाह होना चाहिये न Wu- 
विवाह । विवाह युबा और. युवती का ही होना चाहिये। और 
दोनों की अपनी इच्छा के अनुसार | | 
. प्रश्‍न-एक खो का .एक पुरुष से ही विवाह हो अथवा 
US SS कडे पुरुषों के साथ या एक पुरुष का कई feat 


` के साथ । 


उत्तर--एक पुरुष छा एक साथ एक ही खी से विवाह होना 
_ चाहिये । एक पुरुष का एक साथ कई स्त्रियों से या एक खी का 
कई पुरुषों से विवाह वेद की शिक्षा के अनुकूल नहीं d 

प्रश्‍न--इसके लिये प्रमाण दीजिये | 

उत्तर-हम ऋग्वेद का १०-८५-४२ मंत्र दे चुके हैं :-- 

इहैव स्तं? इत्यादि, इसको पढ़िये ओर विचार कीजिये 
इसमें इतं” ‘at वियौष्ट", “व्यश्नुतम्‌?, 'क्रीडन्तो?, “मोदमानौ? ae 
क्रियाशब्द और संज्ञा शब्द द्विचचनान्त हें, इससे सिद्ध fe 
एक ही पति-पत्नी का विधान है । (दम्पती) शब्द भी डिवचनान्त ' 
- है अर्थात्‌ जाया च पतिश्च’ । एक जी और उसका एक पति। 
विवाह के समय पति इन मंत्रों को पढ़ता हे 

पत्नी त्वमसि TAME ग्रृंहपातिस्तव | 
ँ ( अथव वेद १४-१-५१ ) 
गृहस्थ धर्म के पालन रूप व्रत के द्वारा तू मेरी पत्नी है और. 
में तेरा गृइपति हूँ। 
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समेयमस्तु पोष्या मद्य त्वादादू बृहस्पात; |. 
मया पत्या प्रजावति संजीव शरदः शतसू | | 
(अथवंबेद १४-१-५२) | 
SS पोषण का भार मेरे ऊपर है। हे पत्नी ईश्वर ने | 
तुझे मुकको सौंपा हे । सुझ पति के साथ तू सन्तान वाली और. | 
सो वर्ष तक जीती रह | " 
` यहाँ एक ही पति, पत्नी का उल्लेख है | 
पत्नी की प्राथेना के यह मंत्र हे - . | 
अच्यौ नो मधुसंकाशे अनीकं नो समञ्जनम्‌ | 
अन्त; कृणुष्व मां हृदि मन इन्‌ नो सहासति ॥ ] 
| | (अथवंवेद ७३६-१) 
हम दोनों की आँखें मधु के समान आनन्द देने बाली हें। c 
हम दोनों के मुख कोमल ओर uz हे । मुझे अपने हृदय d | 
_ बिठाल। हम दोनों के दो शरोरों में एक ही मन हो । अर्थात्‌ प्रेमे 
से रहें । l 3 
अमित्त्रा मनुजातेन दधामि मम TAAT | 
यथासो मम केवलो नान्यासां कीतयाश्चन ॥ 
(अथवंवेद्‌ ७-३७-१) 
मैं तुमे प्राचीन प्रथा के.अचुततार अपना चल्न देती हूँ । जिससे | 
तू केवल मेरा ही हो | अन्य किसी खी. से प्रेम न करे | 
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इन प्रमाणो से सिद्ध है कि एक जी ओर-एक पुरुष का ही 
विवाह होना चाहिये। | द 
ल्ली को पतिन्रता और पुरुष को पल्नीन्रत दोना चाहिये | इसी 
बात को आप दूसरे प्रकार से खरोचें। पतिन्रवा खो वह है जो 
दूसरी खी के पति का ध्यान न करे | कल्पना कोजिये कि एक e 
है जिसका चाम है विमला । एक दूसरी-ख्रो हे कमला जिसका 
` यति है मोहन ! यदि विमला पतित्रवा है तो बह कमला के पति 
` ओहन से विवाह की बात सोच भी नहीं सकती क्‍योंकि मोहन 
cuf है कमला का पति है । इस प्रकार जो पुरुष कई feral को 
पत्नी बनाते हैं उनकी पत्नियाँ पातित्रत का पालन नहीं कर 
सकतीं | क्योंकि वह पति अपना औ है और परपति सी है। 
` qua तो छिसी प्रकार भी पल्लो-्रत नहीं धारण कर सकता। इस 
प्रकार बहु wit विवाह में पातित्रत ओर पन्नो-त्रत दोनों का खंडन 


| होता है | 


पंच महायज्ञ 


| यज्ञ का साधारण मौलिक अर्थ है जीवन को विकसित करने 
को क्रियायें egi के ९ वें. अध्याय के २१ वें मंत्र में लिखा है 
— SARRAT कल्पताम्‌! । अर्थात्‌ ATT का जोवन यज्ञ के द्वारा 
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- विकसित या संवृद्ध हो । जैसे वृक्ष के अङ्कुर को बढ़ाने के लिये | 
- साली अनेक क्रियायें करता है उसी प्रकार मनुष्य के शारीरिक, | 
सामाजिक, मानसिक, तथा आत्मिक विकास के लिये कुछ मूल | 
. कृत्यो की आवश्यकता है । यही कृत्य यज्ञ हैं । कुछ लोग समझते | 
Efi यज्ञ का अथं आग जलाकर आहुति देना है, यह भूल | 
है | किसी किसी यज्ञ में आगः जलाने और आहुति देने डी. 
आवश्यकता होती है। उसे होम कहते हैं। होम किसी किसी : 
यज्ञ का! एक भाग है। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन है मनुष्य .. 


का विकास । 


यज्ञ पाँच हैं । पहलां त्रह्म यज्ञ है। अर्थात्‌ हर मनुष्य को | 
इश्वर का ध्यान करना चाहिये । ब्रह्म यज्ञ में अग्नि जलाने की 


o अज्ञ है। 


आवश्यकता नहीं पडती | ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ का मुख्य | 


स d जानाति सुमति यविष्ठ य इवते बह्मणे गातुमैरत्‌ । . 
बिश्‍वान्यस्मे सुदिनानि रायो द्य म्नान्यर्यो .विहुरो | 


अभि द्योत्‌ ॥ 


( ऋ० ४-४-६) - 


(यः) जो पुरुष, ( ईवते ब्रह्मणे ) क्रियाशील ब्रह्म के लिये 


(si er) स्तुति गानं करता है, ( यविष्ठ) हे सबसे . 


बलवान इश्वर, (स ते सुभतिं जानाति ) वही तेरी सुमति को ` 
जानता है, ( अस्मे ) उसके लिये, ( विश्वानि सुदिनानि) सक | 
अच्छे दिन, ( राय; ) घन, ( दयुम्नानि ) प्रतिभाये प्राप्त होती 
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हैं, ( स अर्थः ) वह ज्ञानी nasa, (go) अपने घरों को; , 
_ (वि अभि द्यौत्‌) भली भाँति चमकाता है । 
` इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि जो 'मजुष्य नित्य ब्रह्म यज्ञ 
saa ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना करता है | उसके 
घर चसकले लगते हैं और उनमें घन आदि अच्छी चीजों की 
प्राप्ति होती है 1 : as 
संध्या, गायत्री आदि ब्रह्म यज्ञ हैं । इनको करना चाहिये l- 
दुसरा दिव यज्ञ’ है । इसमें वायु की शुद्धि के लिये अग्नि 
` अज्वलित करके सुगन्धयुक्त, रोगनाशक और ge-age वस्तु 
जलाई जाती हैं $-- 
देवं वो देवयज्ययाग्निमीडीत मत्यः ugs शुक्रः 
Aaa तस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः 
( ऋग्वेद ५ । २१। ४) 
( सत्य; ) aga को -चाहिये कि वह ( देवं वः अग्निम्‌.) 
तुम अग्नि देव की, ( देव यज्यया ) देव यज्ञ रूपी कम द्वारा, 
इंडीत ) उपासना करे | ( शुक्र ) दे प्रकाशवान्‌ अझि, ( समिद्धः 
दीदिहि) समिधाओं ERI जल उठ, (ऋतस्य ससस्य ) चेदिक 
‘eat का, (योनिम्‌ ) स्थान, ( आसदः ) बन जा। 
अर्थात्‌ wer को चाहिये कि श्रद्धा से हवन gus में अग्नि 
जलाकर उसमें आइतियाँ देवें जिससे घर का वाताबरण शुद्ध 
हः रहे pet 3 : 


TN 
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ओर देखिये ( यजुर्वेद ११ । ७५ ) | 
अहरहरप्रयाव॑ भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मे । | 


म्रायस्योपेण समिपा मंदन्तोऽग्ने मा ते प्रतिवेशा RTA । 


( अहः अहः) प्रतिदिन, ( अप्रयाबं ) प्रमादरहित होकर, ` 
.( अश्वाय घासं इव )# घोड़े के लिये घास के समान, (-अस्मै | 
उतिष्ठते ) इस पूज्य अग्नि के लिये, (em) हम wüghr | 
-देवें । ( अग्ने ) हे अग्नि; ( रायस्पोषेण ) धन धान्य से, ( इघा ). ` 
“अन्न से, ( सं agra). आनन्द भोगते हुये हम लोग, (ते ` 
प्रतिवेशाः ) तेरे निकट होकर, ( मा रिषाम ) नाश को न. प्रा | 
gl — 1 
जैसे घोड़े को प्रतिदिन घास खिलाई जाती है तभी वह | 
-ज्ञीवन के कार्य में सहायक होता है । इंसी प्रकार नित्य हवन 
“करने से शारीरिक और आत्मिक उन्नति होती हे । 
. तीसरा पितृ यज्ञ है, गृहस्थ के. इस प्रकरण में 'पितु' का | 
अर्थ है पिता, माता, बाबा, दादी आदि । वृद्धावस्था में शारीरिक ` 


£ - नि्ब॑लता दो ज्ञाती हे और मनुष्य धन कमाने के योग्य नहीं ` | 


. #ऐसा ही मन्त्र अथववेद में है cc 
अइरहबलिमित्‌ ते हरन्तो5श्वायेव तिष्ठते घासमग्ने | 
(अथवंवेद १९ । ५५। ६) .. 
दे अग्नि, जैसे घोड़े का स्वामी घोड़े को नित्य घास देता है उसी . 
“प्रकार लोग प्रतिदिन, Ga इवि प्रदान करते है। यहाँ बलि? का 


थं है घृत आदि पदार्थ जिनसे इवन किया जाता है | ' 
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रहता | Tees लोगों का फतेव्य है कि वह माता पिता की सेवा 
करे । भोजन, कपड़ा और सत्कार यह तीन चीजें पितृ यज्ञ 
: कहलाती हैं । पितृ यज्ञ के दो पक्ष हैं श्राद्ध और तपंण । श्राद्ध 
' ओर तपंण दो काम नहों हैं, काम एक हीं है अर्थात्‌ गृहस्थियों 
द्धारा पितुगण को खेवा-सुश्रवा । इसको श्राद्ध इसलिये कहते हैं 
fe इसको श्रद्धा से करना चाहिये। इसको अपने ऊपर बोर 
न समता चाहिये। क्योंकि पितुऋण के चुकाने का यही 
एक मात्र साधन है । इसी कर्म को तपंण इसलिये wed हैं कि 
पितृगण को तृप्ति इसका एक सात्र उद्देश्य है। उद्देश्य की इष्टि 
से इसको तर्पण कहते हैं और साधन की दृष्टि से श्राद्ध । 
सन्तान श्राद्ध करती है और वह पितृगण के लिये तर्पण और 
तुप्तिअद होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि और 
` अपनी अपनी आवश्यकता होती है, वृद्ध माता पिता के लिये 
_ भो यही बात हे | उनको रुचि ओर आवश्यकता को Paar ही 
उनकी AIAN करनी चाहिये। बोझ और बेगार सममकर 
_ नहीं । वेद में लिला है श्रद्धया विन्दते वसु? । मनुष्य जो काम - 
- अद्धा करता है उसको बसु अर्थात्‌ सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। | 
- (ऋग्वेद १०। १५१। ४) 

.. पितृ यज्ञ के विषय सें नीचे लिखा मंत्र देखिये 

— इदं पितृभ्यो नमो अस्तम ये पूर्वासो ये अपरास fat 


- ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये बा नूनं सुबजनांछु Ry | 
= (अथव वेद काण्ड १८, TH १, मंत्र ४६) 
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(पितृभ्यः) gist के लिये, (इदं नमः अस्तु) यह ; 

^ होने, (ये gate: dg) जो पहले हैं, (ये अपरास) और जो पिछले | 

` अथात्‌ मां, बाप, बाबा, दादी, (ये पाथिवे रजस्या निषत्ता) st 

घरों में रहते हैं (ये वा नूनं सुवुजनासु fug) या जो देश देशान्तर 
.. में अमण करते हैं, गृहस्थ पुरुष को दोनों प्रकार के पितरों को 

- सेवा करनी हे | जो घरों में पुत्रों के साथ रहते हैं उनकी भी र 

जो वानप्रस्थ या सन्यासी होर देश देशान्तर में विचरते & । 
प्रश्‍न--पितर का अथं सरे 'पितर' है या जीवित ! 

. उत्तर--पितृ यज्ञ के प्रकरण में पितर का अर्थ जीवित पितर ही 
है । उन्हीं को यज्ञो में बुलाया जा सकता है | उन्हीं की तृप्ति के 

- लिये भद्धा से सत्कार किया जा सकता है | उन्हीं से रक्षा की 

आशा की जा सकती है | | 
चौथा महा यज्ञ बलिवैशवदेव या भूत यज्ञ है। 'बलिः का. 


ay है भोजन या भेंट | यह संस्कृत की (भ्र) धातु से निकला 
है। भोजन से भरण पोषण होता है | अतः उसको 'बलिः# कहते 


अलोक में यह प्रसिद्ध है कि बलि का ad हे किसी पशु को मार 
कंर किसी देवता के नाम पर चढ़ा देना.। जैसे बकरी की बलि काली 
माई को दी जाती है | “बलि? शब्द का यह ग्रथे ठीक नहीं । वेदों में 
“बलि? का अथे भोजन या उपहार हे । संभव है कि मांसाहारियों ने 
मास को ही भोजन समझ कर शब्द बिगाड़ लिया | देखो :— 

योषु प्रशारित वनेषु धिषे भरन्त विश्वे बलिं स्वणंः | 
( ऋग्वेद १-७०-९ ) 
हे देव झाप (बनेषु गोषु) उत्तम पशुओं में (surdi धिषे) अच्छे 
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Ei बेश्व देव? का अथं है सभी के लिये जो यज्ञ किया. जाय । 


जलिवैश्वदेव यज्ञ का दूसरा नास भूत यज्ञ भी है। “भूत? का 


sad प्राणी। यह यज्ञ सब प्राणियों के कल्याण के लिये 


किया जाता हे । इस यज्ञ के करने वाले के हृदय में विशालता 


` और उदारता छा भाव विकसित होता है । बह समझने लगता 
है कि बिश्व भर के प्राणियों से मेरा सम्बन्ध 21 मूल में हम 


सब एक हे । वह भी जीवात्मा है और में भी जीवात्मा हूँ । 


इसलिये सुझे अपनी कमाई में से कुछ न कुछ उनको देना 
चाहिये | 


स sq भोजो यो YA ददात्यक्नकासाय चरत 
कशाय | 
- अर्मे भवति यामहूता उतापरीषु SUT सखायसू | 
; (Œ १०-११७-३) 


गुणों को धारण कराते हो | (विश्वे) ws लोग .हमारे लिये (ST: 
af भरन्त) उत्तम उपहार लाते हैं । 


` -यहाँ बलि का अर्थ है “उपायन रूपंधनं” (देखो सायण) fero 


और विलसन ने इसका श्रयं ट्रीब्यूट (tribute) किया € 1 


इसी अर्थ में अथव वेद के यह मंत्र हे :-- 
तस्मै वलिं राष्ट्रश्नतो भरन्ति | ( ग्रथवे १० | १५) 
राष्ट्र के लोग उस राष्ट्रपति को उपहार देते हैं । f 
` इमा विशो अभिहरन्त ते बलिम्‌ । ( अथव १६ | ४५। ४) 
` यह प्रजा के लोग TH उपहार देव । - 4 
देखो १६ 1 ५५ | ६ भी | 
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(१) यदू चा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजनः 
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(स यः भोजः) जो दानदाता, (गृहवे) दान के अधिकारी, 
(अन्नकामाय) भूखे; (चरते) घर में आये ga, (कशाय) कंगाल 


को (ददाति) दान. देता है, (अस्मै) उस दानदाता के लिये 
(यामहूतौ) यज्ञ में, (अर भवति) भरपूर कामनाओं को प्राप्ति, | 


होतो है, (उत अपरीषु सखायं कृणुते) और अन्यत्र भी लोग | 


. उसके मित्र बन जाते हैं, दानी का कोडे शत्रु नहीं होता | 


पाँचवाँ महायज्ञ अतिथि यन्न है। अर्थात्‌ घर में जो कोडे 
भद्र पुरुष, सन्यासी, महात्मा अचानक आ जाथे तो उनका | 


सत्कार करना चाहिये | ऊपर के मन्त्रों में अतिथियों के सत्कारः 
का महत्व बताया है । 
अथव बेद का नीचे का मन्त्र अतिथि-यज्ञ पर बड़ा बल 


Tad | 


(अथव वेद काण्ड ९, सूक्त ६ (१), मन्त्र ३)- . 
जो घर का स्वामी अतिथियों का सत्कार करता है वह देक 


यज्ञ करता है । 


(२) इष्ट च वो एष पूत च गृहाणामश्रति यः 
SARAR | 


(अथव ९-६ (3)-0) 


जो पुरुष अतिथि को खिलाये बिना उसके पहले भोजन कर C 


लेता है बह अपने घर की भलाई ओर समृद्धिको खा जाता है | 
ड 
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' अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । तात्पय यह है किं अतिथि भूखा चलाः 
जाय तो गृहस्थ को पाप लगता है और उसके घर फा नाश हो 
BE dd | 
वेदों में इन पाँच मद्दायज्ञों का गृहस्थियों के लिये विधान ' 
है। मनुष्य जीवन के ये पाँच महा कतंव्य हैं। महायज्ञ का 
` अथं यह नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े लाखों रपये लगाकर यज्ञः 
किये जाये । एक साधारण स्थिति का गृहस्थी भी यह यज्ञ अपनी 
शक्ति के अनुसार कर सकता है | यदि समाज के सभी व्यक्ति इन 
. यज्ञों को करने लगें तो मनुष्य समाज सें सुख और शान्ति का 
संचार हो | 
जो सउुष्य ब्रह्मयज्ञ अर्थात्‌ नित्य कुछ देर तक ईश्वर की 
उपासना करता हे उसका आत्मा प्रबल हो जाता है | उसे इश्वर 
की शक्ति पर विश्वास द्दोता है । बह आपदाओं से भयभीत नहीं 
होता। न निराश होता है । उसके मन में पाप नहीं आता | 
जो पुरुष देवयज्ञ अर्थात्‌ छोटा सा ही हवन करता है qu 
. चायु को शुद्ध करता हे आमों और नगरों के लाखों पुरुष यदि . 
छोटा-छोटा हवन करें तो वाताबरण शुद्ध रहने से रोगों में कमी! - 
होगी | हर मनुष्य थोड़ी-थोड़ी सांस लेकर नगर भर की वायु को 
विषैला बना देता हे | यंदि हर मनुष्य थोड़ा भी हवन करने | 
लगे ता लाखों घरों से निकला हुआ सुगन्ध वायु को शुद्ध 
करेगा | 
जो लोग अति वृद्ध होग्ये हैं जिन्होंने अपनी युवा अवस्था 
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- में समाज की सेवा को है; उने अबुमवो सेअब भी समाज फो 
लाभ पहुँच सकेता है । वह अपनी रोटी नहीं कमा सकते । ऐसे 
gaat को सहायंता थोर सेवा फरना ग्रहस्थो-का काम giu 
fag यज्ञ है । हर मनुष्य अपने जीवन की उन्नति के लिये अपने 
gual का णी है । उसे चाहिये कि इस ऋण को gare | पितृ 
- यज्ञ figy चुकाने का साधन हे । जो gzer अपने ऋणों 
' को नहीं चुकाता वह सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता | जैसे माता 
पिता का अपने ऊपर ऋण है बैला ही अन्य प्राणियों और साधु 
सन्तों का भी है। इसी लिये बलि वैश्व-देव यज्ञ अर अतिथि 
यज्ञ पर बल दिया गया हे। . 


| ऋण चुकाने के विषय में ऋग्वेद d एक बहुत अच्छा | 
मन्त्र = .— - 


पर ऋणा ada मत कृतानि) 
साहं राजन्नन्यकृतेन MII 
व्युष्टा इन्नु भूयसीरुपास, — 
आनो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि। | 
| ( ऋग्वेद २। २८।९) 
- (वरुण) हे परमात्मन., (ऋणाः ) मेरे ऊपर जो. तीन 
ऋण हैं अर्थात पितृ-छण, देव-छण और ऋषि-ऋण, ( परा- 
` सावीः) उनको चुका देने को झुमे शक्ति दीजिये, ( अध मत्‌ 
gait) ) और आजकल जो में ऋण लूँ उनको भो चुका दूँ। 
८ राजन्‌) हे kag ( अहं अन्यक्कतेन मा भोजम्‌ ) a दूसरे . 
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को कमाई न खाऊं। (भूयसी उषासः ) बहुत सो उषायं, 
. { अब्युष्टा इत्‌ जु ) वस्तुतः उषायें नहीं प्रतीत होतीं, ( तासु ) 
- उन उषा बेलाओं में, (नो जीवान्‌ ) हम जीवों को, ( आशाधि 
अली प्रकार agma कीजिथे। . . : 
तात्पर्यं यह है कि प्रातःकाल जब मनुष्य उठता है तो उषा 
` काल होता है अर्थात अँधेरे के पश्चात्‌ प्रकाश होता है । और 
` SH प्रकाश के समय पशु-पक्षी तथा मनुष्य सभी प्रसन्न-चित्त 
ai परन्तु जिस मनुष्य के सिर पर कर्ज का भार है उसे 
Sea के स्थान में क्लेश होता है कि un होते ही लोग 
_ अपना अपना, कर्जा साँगेंगे। इससे 'उषा' “अव्युष्टा? अर्थात्‌. 
इःखदायक हो जाती हे । इस सन्त्र में ईश्वर से आर्थना दी गाइ 
है कि प्रभो ! आप ऐसी प्रेरणा करें कि सेरे ऊपर किसी का. 
ऋण न रहे । मैं सब ऋणों से awa जाऊँ। में अपनी कमाई 
का खाऊं । दूसरे की कमाई पर निर्भर न रहूँ। जो लोग स्वयं 
- कुमाकर नहीं खाते वे खाऊ ( अंगरेजी में लोफर Loafer ) 
कहलाते RI इनसे ager समाज को बड़ी हानि T ET 
` अतः हर सञुष्य को चाहिये कि अपने पसीने की कमाई खाचे | 
si लोग अपने माता-पिता को कमाई खाया करते हैं बह मी 
याप करते हैं, क्योंकि माता पिता की कमाई तो उसी समय तक 
के लिये है अब बालक कमाने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार 
MARYT की कमाई खाने वाले मनुष्यों को तो महा निन्दनीय 
-सममना चाहिये | 
३ 
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-आउबाँ अध्याय . 
राष्ट्रीयता 


विश्व बन्धुत्व तथा प्राणी मात्र से प्रेम पूवक व्यवहार ७! 

, शिक्षा वेदों में दी गई दै । परन्तु प्रबन्ध को दृष्टि में रखते हुये 
राष्ट्रीयता का उपदेश दिया गया È | 

वय राष्ट्र जाग्याम पु 

(यजुवद ९। २२) 

( पुरोहिताः = पुरः fame ) सब के आगे we हुये अर्थात्‌ 

नेता, ( वयं ) हम लोग, ( राष्ट्रे ) राष्ट्र में, (जाग्रयाम ) जागते ` 

रहें । । 

प्रत्येक मनष्य का कतव्य है कि राष्ट्र की उन्नति में सावधान 

रहे । राष्ट्र का संचालन सुन्दर रीति से करे और किसी प्रकार 

- शिथिलता न आने दे। अतः राष्ट्र के प्रबन्ध पर सब का ध्यान 

जाना चाहिये, और दनको चाहिये कि एक बुद्धिमान्‌ शक्तिशाली: - 

पुरुष को अपना प्रमुख चुन लें | । 

इस देवा असयत्न avi | महत: चत्राय । मदत 


ज्यैष्ठ्याय | महते जानराज्याय | इन्द्रस्येन्द्रियाय | 


पुरोहित = पुरः+ fea | “दित? धा? घातु का 'क्त? प्रत्ययान्त है । 
आगे रखा हुआ ( foremost placed ), अथात्‌ AJA याः 
नेता | 


== 
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TAA + PRIA पुत्रण। अस्यै। विश एप वोऽमी 
राजा Masen ब्राह्मणाना राजा | : 
“जिसको प्रमुख चनना हो उ: ( यजुर्वेद २४०) | 
_ ७ प्रसुख चुनना हो उसके चुनने sui लिये 
E. “ चुनने वालों के लिये यह 
i ( देवाः ) दे विद्वान्‌. लोगो, ( इमं ) इस श्रेष्ठ पुरुप को 
a सुवध्दसू ) शत्रु-रहित करो | अर्थात्‌ तुम में से कोई 
oh VENT का व्यवहार न करे, ( महुते क्षत्राय ) जिससे 
हे अधिक से अधिक रक्षा कर सके, ( महते ज्यैष्ठ्याय ) ओर 


हम ब्राह्मणों का राजा है | 
-इस सन्त्र में इतनी बातें fiers गई हैं :.-- 
(१) एक पुरुष का मन-माना राज नहीं होना चाहिये | 
r (२) जाह्मणों अर्थात्‌ समाज के विद्वान्‌ , पक्षपात शुन्य 
| निस्वार्थी लोगों को चाहिये कि ऐसे को राजा चुनें जो ae 
स्वभाव का हो । और प्रजा के पालन में कठोरता का व्यवहार 
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न करे। | | | | 

` -(३) राज्य प्रबन्ध का भार जनता के ऊपर हो । जनराज हो । .. 

इसी के लिये 'जान-राज्योय? शब्द का प्रयोग हुआ È | | 
s | । राजाका . 
` (४) 'राज्ञा! शब्द “राजु दीप्तो? धातु से निकला है 


ज्ञे cae 
अर्थ है प्रकाशक या प्रकाशं का करने वाला। से qa जब्र 


' चमकता है तो सभी पदार्थों को प्रकाशित कर देता है और इर | 


पदार्थ के गुण देदीप्यमान हो जाते हैं. इसी प्रकार अच्छे राजा | 
के राज में सभी पुरुष और Raat को गुणी होना चाहिये । 4 
राज्ञा को चाहिये कि प्रजाजनों के साथ दुर्व्यवहार. न करें d 
su. में इस विषय का बहुत अच्छा मन्त्र R 
fea इन्द्र जिघांसति आतरो मरुतस्तव | 

` तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समरणे बघी; E 
म ॒ ( ऋग्वेद १-१७०-२) 

( अइन्द्र ) दे राजा, (नः कि जिघांससि ) हमको क्यों खा. 


. डालना चाहता है, ( मरुतः ) प्रजा के लोग, ( तब भ्रातरः ) तेरे 


भाई हैं, “त्वया भोग प्रदानेन भरणीयाः” (सायण भाष्य )। | 


~ 


# पौराणिक देव माला में इन्द्र को स्वर्ग का राजा शरोर मरुठों 
की प्रजा were | वस्तुतः वेद स्वर्ग के देवताश्रों के लिये नहीं हैं । 
चे तो इस लोक के मनुष्यों के लिये दी हैं। श्रतः इन्द्र और Wadi का. 
यह संवाद राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रजाजनों के लिये ही समकना 


चाहिये | AR 
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` साधुया कल्पस्व ) इनके साथ अच्छा व्यवहार कर, ( नः 
समरणे मा वधीः ) जैसे युद्ध में बैरी को मारते हैं इस प्रकार 
हमारे साथ व्यवहार सत कर | | 3 
नः he! = 
: गयः यह देखा गया हे कि जिसको लोग राजा चुनते हें बह 
शाक्त प्राप्त करक निरंकुश हो जाता है | ऐसों के लिये ही बेद की 


यह चेतावनी है । 


सातुभूसि की सेवा हर नारी को करना चाहिये क्योंकि इसी 


` से हमारा पालन पोषण होता हे | मातृभूमि की प्रसंशा में अथर्द 


CX | सा नो मधु प्रियं geait उच्षतु adai | 


चेद के बारहवें काण्ड में एक भूमि-सूक्त है जिसका कुछ अंश 


.. यहाँ देते हैं :-- 


या रढन्त्पस्थप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमग्रसा 


e | (अथर्व १२-१७) 
* (यां विश्वदानीं भूमि प्रथिवीं) जिस सर्वप्रकार के gat को 
दूने वाली -मातुभूमि 3H प्रथिवी माता की, (eren: देवा; 
असाद रक्षन्ति) जागते हुये सावधान विद्वान्‌ बिमा प्रमाद के 
a = हें, A चह एथ्बीमाठा, (नः) हमको, (Being gg) 
य मीठ दूध को, ( अथः वच॑सा) और ag 

4 | Wat) और ते से, (89g ) 


UN | g ८ 
तात्पय यह है कि राष्ट्र का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता 


Se g | आलसी और प्रमादी जन ` 
: शीघ्र ही दूर 
mu QE RES. & "t क दास हो 
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सत्यं बृहद्‌ AMAA दीक्षा तपा ब्रह्म यशः एथिवीं 


धारयन्ति | सा नो भूतस्य सव्यस्य पत्न्युर छाक पूथिवी 
d ( अथव वेद १९। १। १ ) 
( एथिदी घारयन्ति ) प्रथिवी अर्थात्‌. राष्ट्र को रक्षा इतनी 
चीजों से होती है, ( सत्यं बृहत्‌ ) बड़े सत्य से | अथोत्‌ जिस | 
देश के मनुष्य असत्यवादी होते हैं. वह राञ ठीक नहीं रह ; 
सकता, (sx ब्रतम्‌) कड़ा अत । अथोत्‌ देश: के लोगों को 
कठिन व्रत का पालन करना चाहिये, (दीक्षा शुभ कामों की 
योग्यता, (तपः) कठिनाई सहन करने की शक्ति, विलासी 
जन शो परतन्त्र हो जाते हैं, ( ब्रह्म) विद्या, ( यज्ञः) श्रेष्ठ 
कर्म, ( सा परथिवी ) ) अर्थात्‌.ऐसा देश जिसमें सत्यवान्‌ , SU 
घारी आदि लोग रहते हैं, (नः भूतस्य भव्यस्य पत्नी ) हमारे 
_ भूत और भविष्यत्‌ का पाजक है, (उस लोकं नः कृणोतु ) 
- wg हमारे परलोक को भी साध सकेगा | 1 
. तात्पर्यं wg है कि देशवासियों को सत्यनिष्ठ, ब्रतघारी, _ 
अप्रमादी और तपस्वी होना चाहिये। इससे राज की उन्नति | 
होगी । घन, घान्य तथा शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक. 
उन्नति होगी और उनका लोक सुधरेगा तो परलोक भी सुधरेगा। _ 
जो इस जन्म में स्वार्थी, विलासी, अज्ञानी अथवा प्रमादी है | 
दूसरे जन्म में भी दास ही उत्पन्न होगा और उसको मोक्ष 
की प्राप्ति न होगी । 
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: यस्थां पूर्वे an विचक्रिरे eub देवा असुरानस्य- 
चतयबू । गवासश्वानां वयसश्र विष्ठा भगं वचः एथिवी नो 
_ दधातु ॥ | 
| _ (अथववेद १२। १। ५) 
(यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे) fra राष्ट्र को हमारे 
'यूवजों चे पिछले कालों में बनाया है । ( यस्यां देवाः असुरान्‌ 
अथ्यवतंयन्‌ ) जिस राष्ट्र में विद्वानों ने दुष्ट लोगों को पराजित 
किया है, ऐसा हमारा राष्ट्र । ( ग्वा, अश्वानां, वयसः च विष्ठा ) 
. गायों, घोड़ों, पक्षियों आदि का “विष्ठा? ( वि--स्था ) विशेष 
- निवास स्थान है । ( परथिवी नः अगं वचः दधातु ) ऐसी सातु- 
भूमि अथवा ऐसा राष्ट्र हमको तेजस्वी बनावे | | 
` राष्ट्र सुगमता से नहीं बनता । राष्ट्र निर्माण के लिये देश- 
जासियो को त्याग और बलिदान देने होते हैं। भारत का महा- 
भारत से इधर का इतिहास देखिये, दूसरे देशों का इतिहास 
पढ़िये । सभी से वेद मन्त्र में दी हुई इस सत्यता की. साक्षी . 
सिल्लेगी । | | 


| नवाँ अध्याय 
राष्ट्र गीत 


एक दरा राष्ट्र में क्या-क्या वस्तुएँ होनी चाहिये इतका 
` उत्तम वणन यजुर्वेद अध्याय २२ के २२ वें मन्त्र में किया गया 
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हे । इसको भूमण्डल क सभी राष्ट्र गीत मान कर गा सकते हैं। 
. क्योंकि इसमें दी हुई बातें सब युगों 'और सब देशों में लाभकारी 
सिद्ध होंगी | ag गीत यह है j 

आ ब्रह्मन्‌ त्राह्वाणो बह्मवचसी जायताय्‌ । आ राष्ट्र 
राजन्यः शूर इपच्योऽतव्याधी महार्था SUUS | SET 
 घेवुरबोढा5नडवानाशुः सप्तिः | पुरन्धियोपा REN AEN 
सभया garsa यजमानस्य. दारा जायता | RRN 
निकाम नः पजन्या वषतु | Berea न पथय 
' पच्यन्तास्‌ | SITIS न; कल्पतास्‌ | 

( यज्जु २२ २२ ) 

(१) हे ईश्वर हमारा नेता ब्राह्मण त्रह्ममचसी अथात्‌ उत 
आंत्मज्ञान का ज्ञाता हो । वह न स्वार्थी हो, न लोभी न लौकिक 
निकृष्ट कामनाओं में फंसा हुआ । जिससे वह जनता क समक्त « 
उच्च WE रख सके | 

(२) राष्ट्र में क्षत्रिय लोग शूरवीर, दृथियार बन्द तन्दुरुत्त 
और शत्रु को परास्त करने वाले महारथी होवें। जिससे कोई _ 
हमारे राष्ट्र पर आक्रमण करने का इरादा भी न कर सके । 
(३) गाय दूध देने वाली हों | 
(४) बेल बोमा ढोने में शक्तिशाली हों | 
(५) घोड़े वेज हों । 
(६) बियाँ स्वस्थ और रूपवती हों | पुर? अथात्‌ शरीर को 
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अली आँति घारण कर सकें | कोमल, निर्षेल और रोगी न हा । 
जिससे सन्तान हृष्ट-पुष्ट gl | | | 
. (७) रथेष्ठा ( रथे + स्था ) सैनिक लोग विजय की इच्छा 
| रखने वाले हों । वह जब युद्ध सें जावें तो विजय की कामना 
करते हुये, निःस्वाथं भाव से लड़ने वाले और विज्ञयी aha । 
o (८) (अस्य amaa युवा बीरः सभेयो जायतां ) इस 
: „ यजसान के युवा पुत्र सभाओं में भाग लेने के योग्य, गुणवान्‌ 
: हों। कोई यह न कह सक्ने कि सन्तान अयोग्य है । | 
(९) ( निकामे निकामे नः पर्जेन्यः वर्षतु) जब जब इसको 
वर्षो को आवश्यकता हो, ठीक ठीक ऋतु पर हो। जिससे . 
अतिवृष्टि ओर अनावृष्टि का दुःख न हो | | 
(१०) ( फलवत्यो न ओषद्ययः पच्यन्तां) हमारी खेती 
फलवती अर्थात्‌ बहुतायत से अन्न उपजाने चाली हो | 


(११) ( योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ) जो आवश्यक वस्तु नहो | ; 


उसका प्राप्त करना योग? कहलाता है । और जो प्राप्त दो जाय 
` उसको. रक्षा a कहलाता है। अर्थात्‌ हे ईश्वर हमारे राष्ट्र 
- में किसी चीज की कमी न रहे, सब आवश्यक पदार्थों का 
उत्पादन भी ठीक हो और उत्पन्न हुई वस्तुओं से लोगों को पूराः 
पूरा लाभ भी हो । हर वस्तु का मिंतव्यय हो; अतिन्यय न हो i 

इन ११ वस्तुओो दो हर राष्ट्रको आवश्यकता होती है।. 
यदि राष्ट्र की जनता इस गीत को ध्यान में we और इन 
प्रदार्थों को जुटाने का wer करे तो अवश्य ही जनता का 
कल्याण होसकताहै। — 0 .. 
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Saat अध्याय . 


समाज संगठन 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बह अकेला रहना पसन्द 
नहीं करता | फिर भी सब मनुष्य एक से नहीं होते । हर एक 
के गुण, हर एक को प्रवृत्तियाँ, हर एक की रुचियाँ भिन्न-भिन्न | 
होतो हैँ। इततनी भिन्नता होते हुये प्रश्‍न यह है कि सामाजिक 
संगठन केसे हो ? वेदों में वर्गीकरण का आधार गुण कमं . 
और स्वभाब माना गया है । यजुर्वेद अध्याय ३१ का ग्यारहवाँ 
सन्त्र एक प्रसिद्ध मन्त्र है, प्रायः सभी वेद पढ्ने वाले इस मन्त्र 
को जानते हैँ | परन्तु इसका आशय समने में प्रायः बहुत 
आति हुई हैं मन्त्र यह है :-- | र 
` ्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌' बाहू राजन्यः कृत! । उरू 
तद्स्य यद्‌ वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ 
| (go ३१। ११) 
अथ ;- इस समाजरूपी शरीर का मुँह ब्राह्मण है, बाहू 
क्षत्रिय हैं, जंघायें वैश्य हैं और पैर शूटर हैं । ! 
संगठित समाज के लिये शरीर से अच्छी कोई उपमा नहीं . 
डे । शरीर में तीन बातें पाई जाती हैं :-- 
= (१) सब अंग- भिन्न भिन्न हे । आँख अलग, कान अलग, 
पेर अलग, हाथ अलग, पैर अलग | इनके रूप भिन्न, गुण भिन्न, 
काय भिन्न | 


en — , 
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(२) यह सब अंग एक दूसरे के सहयोगी हैं, भिन्न होते 
हुये भी परस्पर d$, संगठित हैं, न अलग हो सकते हैं, न 
विरोध कर सकते हें । कोमल जीभ और कड़े दाँत दोनों साथ 
रहते और एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं | | 

(३) इन सब के सहयोग से ही शरीर की पुष्टि होती है । 
सहयोग जीवन का चिह्न भी है और हेतु मी । असहयोग सत्यु 
का कारण भी हे ओर चिह्न भी। स्वस्थ शरीर वह है जिसके 
अंग भिन्न होते हुये भी सहयोगी हैं। असहयोग का' आरम्भ 
ही रोग का सूचक है और मृत्यु का वाहक है । 

इस अत्यन्त उपयुक्त उपमा-पूर्ण मन्त्र को सममने में लोगों 


ने यह भूल की कि पहली बात पर तो इष्टि डाली और दूसरी 


अर तीसरी बात को gat दिया। इसलिये इस आधार पर 
हिन्दुओं में जो वर्गीकरण हुआ उसने भिन्नता और कलह को 
उत्पन्न किया । संगठन को तोड़ दिया, ब्राह्मणों और क्षत्रियों 
में लड़ाइयाँ हुई । शुद्रो ओर Seat में कलह हुआ, meat की 
उपजातियोँ में स्पधा और इषा हुईं। हिन्दू जाति . हजारों ` ऐसे 


.- वर्गों में विभक्त हो गई जिन्होंने समस्त समाज को प्रनष्ट कर 


दिया | यह उपमा उपसेय के लक्षण को न समझने के कारण . 


` था | वस्तुतः वेद्‌ मन्त्र सें जो नियम दिया गया है वह विश्व- 


व्यापी है । अर्थात्‌ समाज के चार मोटे मोटे भाग होने चाहिये-- . 


(१ ज्ञान को वृद्धि करने वाले राह्मण जो मुख के समान है । 
(२) बलवान क्षत्रिय बाहू के समान | | 
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(३) उद्योगी वैश्य जाँघों के समान। . | 

(४) अन्य साधारण श्रमजीदी शुद्र पैर के समान | | 
इसको वैदिक भाषा में चार वर्ण कहते हैं। यहाँ वर्ण का | 
adie नहीं है अपितु ‘Taw घातु से वण बह कत्तं्य - | 
है जो मनुष्य समाज सेवा के लिये चुन लेता हे । यह E किसी 
पर बलातू थोपा नहीं ज्ञाता । मनुष्य इसको स्वयं चुनता gi 
चुनने में रुचि और aie दोनों ही देखनी पड़ती है, जिस 
मनुष्य का मस्तिष्क अच्छा है ओर जिसे ज्ञान-बृद्धि में ofa | 
"E अनेक. प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान तथा आविष्कार 2 
करके समाज की समृद्धि में भाग AMI ऐसा मनुष्य ब्राह्मण. d 
. कद्दलायेगा । जो शरीर में बलिष्ठ है और शूरवीर है वह समाज. | 
“को गुण्डों से. रक्षा करेगा, वह क्षत्रिय हे । जो घन घान्य उत्पन्न 
करेगा और कला कोशल की उन्नति करेगा वह वैश्य है। जो 
सेवा ही कर सकता है और तीनों -बर्णों को उनके amd 
। सहायता दे सकता है वह शूद्र है । यह ब्राह्मण, aaa, वैश्य, — 
शूद्र पेतृक जन्म पर आधारित नहीं है। रुण कर्म और स्वभाब | 
के अनुकूल इनका वर्गीकरण हुआ हे, भेद भाव के लिये नहीं। | 

` अपितु सहयोग के लिये । यह एक दूसरे के पूरक हैं । 
समाज के यह चार वर्ग बड़े बड़े हें। परन्तु जब समाज 
बढ़ा होता है तो हर वर्ग में. विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती | 
है। एक छोटे से गाँव में एक ही दुकान. होती है। उसी पर . . 
नमक मिच भी बिकती है और कपडा भी। और छोरी छोटी | 
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द्वायें सी । परन्ठु az teat में तो हलबाइयों की दुकानें कडे 

`, तरद को होती है। पूड़ी को अलग, मिठाई की अलग | कपड़ों 
की दुकानें भी अलग. होती हैं। इसी प्रकार जब समाज में 
विशालता आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी 
बीसियों वर्गों में विभक्त हो जाते हैं, परन्तु सौन्दर्य यह है कि 
वे सब कितने ही भिन्न क्यों न हों परस्पर पूरक होते & घातक 
नहीं । वेद मन्त्र में शरोर की उपमा देकर इसी पूरकत्व पर बल 
दिया है gast आधार जन्म आदि गौण नियमों पर नहीं 
दोना चाहिये । स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों पर ही इसका . 
आश्रय होना चाहिये। . 
सुसंगठित समाज के लिये कई चीजों की आवश्यकता होती 
है। जेसे धन, कृषि, उद्योग, कला कौशल, व्यापार, यात्रा के 
साधन, सेना, विद्याध्ययन आदि। वेदों में इन सब विषयों पर 
Rani विद्यमान हैं । i di 


ग्यारहवाँ अध्याय 


YA 


प्रश्न-बेद्‌ में धन के सम्बन्ध में क्या शिक्षा है ! 
Oo उत्तर-ऋग्वेद के आरम्भ में ही एक मंत्र घन के सम्वन्ध 
८ A है क्योंकि बिना धन के तो जीवन नहीं हो सकता | | 


: ` | ~ , $ 
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अग्निना रयिमश्चवत्‌ deo दिवे दिवे । | 


यंशसंघीरचचमस्‌ । (ऋग्वेद मंडल १, सुक्त १, संत्र 3) 
( अग्निना ) इश्वर के उपदेशों के द्वारा, ( रयिम्‌) धन को 


_ (नवत्‌ ) प्राप्त करे, ( दिवे -दिवे ) हर रोज । वह धन कैसा ` ; 


दो १ ( पोषम्‌ ) पुष्टि देने वाला, ( यशसम्‌ ) कोर्ति देने वाला, . 


( वीरवत्तमम्‌ ) शक्ति बढ़ाने वाला à 


तात्पय यह हे कि बेईसानी से धन मत कमाझो। ईश्वर की 
आज्ञा में रहकर धम से घन कमाओ। ऐसा धन नहो कि, 
तुम्हारा पालन पोषण न हो सक । ऐसा भी धन न. हो कि. लोग 
हुम को गाहिंयोँ दें। घन से तुम्हारी कीर्ति बढ़नी चाहिये । at 


से कमाओ ओर धम से खच करो । बेद में लिखा है 


ऊज AA वसुवनिः सुमेधा अधोरेण aan मिन्रि- 
यण गुद्दानाम | सुमना वन्दमानो WA मा बिभीत मत्‌ । ` 
(अथव वेद्‌ ७६०-१) ` 


एक गृहस्थी अपने परिवार वालों से कहता है; 
( सुमना चन्द्‌ मानो रमध्वं) आप अपने wat कों टीक 
रखते हुये और एक दूसरे की वन्दना करते हुये आनन्द कीजिये, 


- ` (मा विभीत मत्‌ ) मुझसे मत डरिये । में स्वार्थी बनकर आपको: 


कष्ट न दूँगा क्योंकि में, ( ऊज' Raa ) तेज को धारण करता 
हू, ( वसुवनिः ) घन कमाता हूँ, ( सुमेधा ) बुद्धि वाला हूँ, मेरी 
नीयत खराब नहीं है, ( अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा गृहान ऐमि ) 
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कोमल मित्र की आँख से मैं घर में आता हूँ। अर्थात्‌ मैं प्रेम से 
ETT घन छमाऊँगा और आप सब को सुख दूँगा । जो दुष्ट 
ओर स्वार्थी हैं वे जो कमाते हैं अपने ही ऊपर wd कर 
देते हैं। ः | 
इसे NED adya ऊजस्वस्तः wana | 
पूरणा वासेन तिष्ठम्तस्ते नो जानन्त्तरायतः ॥ 
| | ( अथवे ७६०-२). 
ये घर सुखी और शक्ति.वाले तथा दूध वाले हो । भरपूर 
हों। उत्तम sul उनमें हो । और उदार हृदय लोग हमारा 
स्वागत करें जो लोग परिश्रमी उदार और प्रेस युक्त होते हे । . 
उन्हीं के घर धन धान्य, दूध ql से भरपूर होते हे, औौर उन्हीं' 
को सुख होता है । कपण, कंजूस और आलसी wll फूलते 
usd नहीं | TR ; 
उपहूता ARIT सखायः स्वाहुसंभुदः | 
Ez अतृष्या स्त Tat मास्पदूं विभीतन ॥ 
| : (sre ७-६०-४ ) 
( भूरिधनाः ) बहुत धन कमाने बाले, ( सखायः ) साथ-साथ 
इश्वर की स्तुति करने वाले, ( स्वादुसंसुदः ) जीवन का 
आनन्द लेने वाले Ig) भूखा न भरने वाले ( अतृष्षा ) . 
प्यास से न तड़पने वाले, (gered) -घरवालो तुम रहो,. 
(सा अस्मद विभीतन ) हमसे डरो सत | 
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यदि धनी आदमी धर्मात्मा या दानी हो तो घर के, Tara 
के, नगर के और देश के लोग उसका मान करते हैं । 
पति जब विवाह करता है तो प्रतिज्ञा करता है कि में पत्नी 
-का पालन करूँगा | जो पति यह आशा रहता है. कि पत्नी सी 


~ 


अथव वेद में एक मासिक west = 
अश्लीला तनूमचति रुशती पापयाप्नुया 
WAIT TEN? वाससः स्वसङ्गमभ्यूण त | 
( अथव qq १४-१-२७ ) 


जो पति अपनी वधू के वस्त्रों से अपने अज्ञों को ढंकता है 
-अथात्‌ अधू क द्वारा लाये हुये. सामान क॑ उपभोग की 


करता हे उसका शरीर अश्लील या दूषित हो जाता है। अतः | 


पृद्देज लेने या उसको चाइने की प्रथा को वेद ने पाप बताया हे । 


समस्त शुद्धियों मे अथ-शुचि (ईमानदारी) सबसे श्रेष्ठे और p / 


MARIS है । ऋग्वेद का यह मन्त्र देखिये $-- 


शुची वो हव्या मरुत; शुचीनां शुचि dese $ 
'शुचिस्य; ऋतेन सत्यमृतसाप आयन्‌ शुचिजन्मानः शुचयः, c 


-यावकाः | 
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साथ WES सा धन धान्य, कपड़े, . _ 
आभूषण, गाड़ी मोटर, बासन भाडे. भौ लावे उनके बिरुद्ध | 


^ : 
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( AR मंडल ७, सूक्त ५६, मंत्र १२) | 
( मरुतः ) हे संसार के लोगों ( वः शुचीनां-) तुम शुद्ध लोगों d 
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A ( शुची हव्या) सामान “चीजें! शुद्ध हों, ( शुचिभ्यः शुचि 
creat हिनोमि ) मेरी प्रेरणा है कि ga शुद्ध धर्म से कमाये हुये 
शुद्ध पदार्थों के साथ शुद्ध यज्ञ करो । शुद्ध सत्य और शुद्ध वैदिक 
नियमों के द्वारा तुम्हारे जीवन शुद्ध और दूसरों को शुद्ध करने. 
चाल बन | रिश्वत लेना, जुआ खेलना, बेईमानी करना, किसी 
का माल छीन लेना यह सब अधम छी कमाई है और यह घरों 
ओर देशों को नष्ट कर देती हे । 


` gal अध्याय 
पशुधन 


aal में सब से उत्कृष्ट 'पशुधन? हे । अथववेद के सत्नहवें 
` काण्ड में इस प्राथना को कडे बार दुइराया गया है . 
त्वं नः एशीहि पशुभिविश्‍वरूपेः सुधायां मा घेहि 
परमे व्योमन्‌ | 
दे परमात्मन्‌ (त्व) आप, (नः). हमको, (विशवरूपैः पशुभिः) 
नाना प्रकार के पशुओं से प्रसन्न कोजिये, ( परें व्योमन्‌ ) इस 
- विशाल जगत्‌ में (माम साम्‌) ga को, (सुधाया) sea में 
- (धेहि) रखिये, अर्थात्‌ अनेक पशुओं को देकर मुझको सुखी 
` बनाइये | 
पशुओं को उत्पत्ति का यह वर्णन है 
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तस्पादखा अजायन्त ये च के चोभयादतः । 

. गावो इ SRR तस्मात्‌ तस्माज्‌ जाता अजावयः ॥ 
पशु स्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ 
| . ( अथवंवेद काण्ड १९, सूक्त ६, मंत्र १२, १४) 


उसी ईश्वर ने घोड़ों को बनाया और उन पशुओं को ज्ञो 
दो दांत वाले हैं । गायों, बकरियों और AF! को बनाया, za 1 
इश्वर ने वायु में विचरने वाले, वन में फिरने बाले, तथा आस सें ७ 
रहने बाले पशुओं को बनाया | OG 

मनुष्यों के साथ पशुओं का साथ है, पशुओं में भी वही 
जीवात्मा है जो मजुष्यो में इस प्रकार जीव की दृष्टि से सब 
Es प्राणी एक & | इसीलिये कहा है कि “मित्रस्याहं चक्षुषा uui a 
भूतानि समीक्षे” (ag ३६-१८) अर्थात्‌ हम सब प्राणियों छो मित्र 3 
, हो दृष्टि से देखें । मनुष्यों के घरों में जो घोड़े, गधे, गाय, बेल, | 
भेड़, बकरी, gd पाले जाते हैं वह केबल मचुष्य की सेवा दी 
नहीं करते अपितु अपनी संस्कृति का स्तर भी ऊंचा करते हें | 
. युद्ध के घोड़े स्वामी भक्त बन जाते हैं और स्वामी को रक्षा के 
के लिये अपने प्राण दे देते हैं । गइरियो के कुत्तों को बुद्धि इतनी 
dia दो जाती है कि वह de! की स्खवाली कर सकते & I 
दक्षिणी अफ्रोका में किम्बले (Kimberley) नामक एक नगर 
है जहाँ खानों में से होरे निकाले जाते हैं । det की रखवाली के 
लिये कुत्तों को शिक्षा दी जाती है। चौकीदार को चोर प्रलोभन 
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पशुओं का संसर्ग दोनों के लिये लाभकर है । मनुष्य को अपने 
काम काज सें सहायता मिलती है और पशुओं की आन्तरिक 
उन्नति का विकास होता है । इसीलिये यजुवद स पहले सन्त्र भ 


qei है--( “यजमानस्य पशून्‌ पाहि?) यजमान के पशुओं को. 
की रक्षा कर । क्योंकि पशु घन है । और श्रेष्ठ धन .है। विना 


पशुओं के आप यन्त्रो (कलो) से काम चला सकते है. । परन्तु sil 
सभ्यता जड़ यन्त्रों पर ही निर्भर रहती हे और पशु की 
stat करती है, वह कितनी ही चमकोली और सुविधा जनक 
क्यों न हो उसमें सब से बड़ा दोष यह है कि वह पशुओं के 


' बिकास का अवसर नहीं देती! इसलिये पशुधन की उपेक्षा 


ठीक नहीं | 
. सन; पवस्व श गवे श॑ जनाय शमवत | 
शं राजन्नापधीम्यः. ॥ 
( सामवेद उत्तराचिक 21212) 
हे परमात्मन्‌ ( नः पवस्व ) हमको ऐसी प्रेरणा कीजिये कि 
( गवे शाम्‌) हम गायों क प्रति शुभकारी हों, (शं जनाय ) 
अपने नौकर चाकरों के प्रति शुभकारी हों, ( शं अवते ) घोड़ों 
के प्रति शुसकारी हों, (xt ओषधीभ्यः ) agit, लताओं, पोधों 
की भी उन्नति कर | 
इस मन्त्र में गाय और घोड़े का विशेष उल्लेख है। क्योंकि 


यह सबसे अधिक उपकारी हैं, गाय को नाम घेचु हे अर्थात्‌ ' 
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वह पीने के लिये दूध देती है । sa यौगिक अर्थ में वे सब 
पशु घेऊ हैं ज्ञिनका दूध पिया जाता है। भारत में गाय, भैंस 
ओर बकरी da है । अरब.में ऊंटनी भी धेनु है, क्योंकि अरब 
` वाले ऊंटनी का भी दूध पीते हैं.। इसी प्रकार “अर्वत्‌? नाम है 


घोड़े का। घोड़े को 'वाजी? भी कहते हैं, जहाँ गधे की सवारी. 
करते हैं वहाँ गधा? भो वाजी है। अनड्वान्‌ (अनस वह) 0 


नास बैल का है क्योंकि बह अनस्‌ अर्थात्‌ गाड़ी को खींचता 
Rl वे सबं पशु जो गाड़ियों को खींचते हैं बेल, Wa, अँट, 
पहाड़ी बकरे यह सब “अनड्वान्‌? कहलाने के योग्य हें । इन 
को रक्षा करना उसी प्रकार मनुष्य का asa है जिस प्रकार 

अपने नौकर चाकरों की | | 
इस सब पशुओं में गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया है । 'गो? 


शब्द के संस्कृत भाषा में कई अर्थ हैं, नीचे का श्लोक पाठकों के 


मनोविनोद के लिये देते हैं :-- करती 
चीरं चान्न तथा gid, लोकेभ्यो दीयते यया | 
O RR सा सदा सेव्या, धेनुः पृथ्बी सरस्वती ॥ 
` घेवु हमारी माता है क्योकि वह दूध पिलाती है, get 
` माता है क्योंकि वह अन्न देती है । सरस्वती ( वाणी ) माता है 
è क्योकि वह ज्ञान देती है, dg. प्रवी और वाणी तीनों के 
लिये संस्कृत में 'गो? शब्द आता है। अतः 'गोमाता? तो सदा 
ही सेव्या अर्थात्‌ सत्कार के योग्य है | 
इसी आशय का एक वेद मन्त्र भी है :-- 
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न्द्रा युवं वरुणा भूतमस्या थिय; प्रेतारा w 3E. 
सा नो दुद्दीयद्‌ यवसेव गली सहस्रधारा पयसा मही गो! || 
| | ( ऋग्वेद ४-४१-५ ) 
हे इन्द्र ओर बरुण तुम दोनों, हमारी gg mnda प्रेरक — 
_ूजिये, 3a बैल गाय के | यह प्राथना. हमको इस प्रकार फल 
देवे जेखे na खाने वाली बड़ी गाय सहस्रधार दूध से हमको 
सुप्त करती है | | 
इहेव गाव एवने. हो MRT पुष्यत | 
इद्देयोत प्रजायध्य मथि संज्ञानमस्तु वः 
( अथव वेद्‌ ३-१४-४ ) 
( यावः ) हे गोओ, (gg एवं एतन ) मेरे घर में आओ 
( शका इव पुष्यत ) भोजन खा-खा कर पुष्ट होओ, (इह एव 
उत प्रजायध्वं ) यही बच्चे उत्पन्न करो, ( मयि वः संज्ञानं अस्तु ) 
सुम में तुम्हारा प्रेम होवे | | 
संजग्माना अधिश्युपीरस्मिन्‌ गोष्ठे करीपिणीः । 
Rad: aed E मध्चनमीचा उपेतन ॥ 
( अथव वेद ३।१४।३ ) ` 
(अस्मिन्‌, गोष्ठे) इस गोशाला में, (अबिभ्युबीः) बिना किसी 
अय के, (संजग्मानाः) साथ-साथ प्रेस से रदो, (करीषिणोः) और 
यहीं गोबर करो, (सोम्यं ag विभ्रतीः) सोम के समान गुणकारी 
सीठा दूध दो, (अनम्रीबा उपेतन) ओर तुमको कोई रोग न हो। 
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मया गावो गोपतिना सचध्यमयं वो Ws gu 
पोषयिष्णु; 1 | 

रायस्पोषेण बहुला - भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः 
ECCE [2n mr 
Se (अथव 318918) 
( गावः ) दे गौओ, ( मया गोपतिना सचष्वम्‌) सुर गोः 


पति के साथ रहिये, ( अयं गोष्ठः se) यहाँ यह गोशाला; ` 


( वः पोषयिष्णुः ) तुम्हारी पोषण करने वाली हो, ( रायस्पोषेण- 
बहुला भवन्तीः ) घन धान्य से पुष्ट होकर तुम azi, ( जीवाः ) 
हम जीव लोग, ( जीबन्तीः बः उपसदेम ) जीती gi तुम गोओं 
की सेवा करें। | 

` इन मन्त्रों मे गोरक्षा और गोरक्षा से घन धान्य की संवृद्ध 
का कथन है, “जीवन्ती: ay इन शब्दों से स्पष्ट है कि गायों को 
यज्ञ में मारने या मांस खाने का संकेत तक नहीं है। वेदिक 


` संस्कृति में किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाने का प्रसङ्ग नहीं EE 


इसका मूलमन्त्र हे सभी का कल्याण और सभी का विकास l 
मचुष्य को यह अधिकार नहीं कि अपने स्वार्थ के लिये किसी की 
`` हिसा करे । 'अहिसा परमो र्म | | 
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पशुधन .से उत्तर कर दूसरा घन “कृषि? है, ऋग्वेद में 
आया है 


एको ai समीची इन्द्र आ पप्रौ एृथिवीशुत 
ACG ( ऋग्वेद ३-३०-३१ ); 
( एकः इन्द्रः ) sda परमात्मा ने, (E प्रथिवीं उत mm) 
प्रथिवी और यो दोनों को, ( समीची वसुमती आ पप्रौ ) ag 
मती अर्थात्‌ धन देने वाली बनाया | 
यहाँ प्रथिवी और यो दोनों लोकों. को वसुमती या घन 
देने वाली कहा है । जब दैब बरसता है तो -प्रथिवी अन्न उत्पन्न 
करती है । परन्तु मनुष्य का कत्तव्य है कि वह अपने ज्ञान: 
द्वारा भूमि से कृषि करके अन्न उत्पन्न करे। पशुओं के समान- _ ( 
केवल देव पर निर्भर न रहे । » 
` सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्‌ | 
धीरा देवेषु सुम्नयो ॥ . 
— ` ( थरं वेद ३। १७। १) 
( देवेषु सुम्नयो ) देवो क प्यारे, ( धीराः कवयः ) बुद्धिमान: 


` और ज्ञानी लोग ( सीरा युञ्जन्ति ) इल को जोतते हैं। ( पथक्‌ 
युगा वितन्वते ) और बैलों के eral पर जुआ लगाते है। 
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इस Hed d खेती करने वालों को 'कविः, धीर? और Sal? 


के प्यारे कहा है, क्योंकि संसार भर के लिये खाना उत्पन्न 
करना श्रेष्ठ. और ज्ञानी पुरुषों का ही-काम हो सकता है । 
प्रथिवी वसुमती है, उसमें वसु या. धन भरा पड़ा है। परन्तु 
बिना परिश्रम और ज्ञान के अन्न उत्पन्न नहीं होता । जंगली | 
अशिक्षित मनुष्यों के पास लम्बे चौडे भूमि भाग पड़े हैं जिन 

में feat ने हल नहीं चत़ाया। बहाँ के लोग प्रथित्री खे खाना 

. नहीं ले सकते। जब-यही भाग शिक्षित -विज्ञान-वेत्ताओं के 
| स्वत्व में आ जाते हैं. तो न केवल उन देशों के लिये हो अपितु . 
 अन्यदेरों के लिये भो लाना सुलभ हो जाता d | 


वेद्‌ कहता है :— > किक 

युनक्त सीरा त्रियुगा तनोत कृते योनो वपतेह बीजम्‌ | 
obs gë: सभरा असञ्नो नदीस ` इत्‌ BIT: पक्वमा 
यवन ॥ cec care EN अथर्ववेद ३-१७२ ) 


Wu 
( युनक्त सोय ):-हल-क्रोठ जोती, युगाः वितनोत ) gait 
P को सोधा करों। ( त) Aa बनाओ | (इद 
— बीजं वपत) और उनमें बीज बोओ । (fas: रुष्टः सभरा 
असन ) इश्वर की कृपा से हमारा भाग्य भरपूर atl (नः 
: “मंदीय इत्‌ स्यः पक्वं आ यन्‌ ) और हमारी दरांती के पाख 
“पका हुआ अन्न आवे | 


अर्थात्‌ यदि इम लोग ज्ञान पूर्वक इल चलाकर भूमि को 
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जोतेंगे ओर लकीरों में बीज बोयेंगे तो ईश्वर की कृपा से अन्न 
उपजेगा और हम अपनी दरांती ( हँसिया ) खे पके अन्न को 


छाट BHT | 


ऋग्वेद मणडल १०, सूक्त १०१४ में इसी आशय को कुछ 
शब्दान्तर के साथ वणुन किया है :--- 


युनक्त सीरा वि युगा तनध्यं कृते योनो वपतेह disi 
शिरा च श्र ष्टि; समरा असन्‌ नो नेदीय इत्‌ सृण्यः 


TAMA ` : (wen) 


सीरा युञ्जन्ति aur. युगा बितन्त्रत पृथक धीरा 


` Sag सुम्नया pe ee (aay) 


निराहावान्‌ कृणातन सं वरत्रां दधातनं | 


सिश्चा महा अवत grub वयं सुपेकमजुपक्तितस | 
(मन्त्र५) 


मन्त्र ३ में 'गिरा? और a fe दो शब्द हैं । “गिरा” (बाणी) 


ज्ञान का द्योतक हे और “सृष्टि? अन्न का । ज्ञानी ही अच्छे किसान 
. हो सकते हैं । समाज में किसानों का पद ऊँचा होना चाहिये ' 
` क्योंकि भूमि पर लौकिक अन्न दाता वही हे । 


५ वें मन्त्र में ( आहावान्‌ निः कृणोतन ) अर्थात्‌ जलाशय 


wajia अध्याय १२, मन्त्र ६७; ६८ में भी यही है | 
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वतम्‌ ) जलो से भरे हुये कुण्ड, YA या तालाब। “AT को 
हिन्दी में 'वतः या रस्सी कहते हैं । इनसे wat को बांधकर 
सींचने के लिये पानी निकालते हें । तात्पयं यह हे कि वेदों में 
खेतों के जोतने, बोने, सींचने और फसल काटने का उपदेश है। 
यजुर्वेद अध्याय १८ के १२ वें मन्त्र में भिन्न भिन्न अन्नो के 
नाम दिये हे = 
त्रीहयश्च से यचाश्च मे मापाश्च मे तिलाश्च मे FEMA 
से wena मे प्रियङ्गचञ्च मेऽणवश्च मे श्यामकाश्च से 
नीवाराश्च में गोधूमाश मे AeA मे यज्ञन कल्पन्ताम्‌ | 
यहाँ रोहि ( चांवल ), यव (जौ), माष ( उड़द), तिल 


(Gum), मूंग, wes. प्रियङ्गव, अशु, श्यामक नीवार आदि, 


भिन्न-भिन्न प्रकार के चांवल, गोधूम '( गेहूँ ), मसूर आदि चअन्नों 


— . के उत्पन्न करने का विधान हे । यह ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) अर्थात्‌ 


यज्ञ द्वारा उत्पन्न होंगे । यज्ञ का अर्थ यहाँ कृषि यज्ञ है । कृषि 
या खेती करना यज्ञ है । यज्ञ का अर्थ केवल आग जलाकर उसमें 


` आहुति देना नहीं है। उपजीविका 'के लिये पदार्थों का उत्पन्न . 
करना मी यज्ञ है । इस अर्थ में हर किसान यजमान या याज्ञिक _ q 


है । राजा जनक को पौराणिक गाथाओं में शुनासीर या हल 
जोउने वाला कहा है। यह शुनासीर शब्द वेदों से लिया गया है | 

शुनासीरा इविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः 
कतमस्मै । i ( अथव वेद्‌ ३-९७-५ ) 
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( शुनासीरा अर्थात्‌) हल और Es चलाने वाले लोगों, 
( हविषा तोशमानाः ) उपजीवन के पदार्थों से प्रसन्नचित्त दोकर, 
( ओषधीः ) पौधों को, (सुपिप्पलाः) फलवती, ( कतंम्‌ ) करो, 
(अस्मै ) प्रजाजन के लिये ।. ; 
यहाँ शुनासीरा, तोशमाना कतम्‌ यह दविवचनान्त हैं। ऋषि 
कार्य और er दोनों को सम्त्रोधन क्रिया है। शुन अथांत हल 
—— और, ‘hy या उसका फलक यह दोनों कृषि कार्य के प्रतीक है. । 
2. देती को सर्वोत्तम बताना प्राचीन वैदिक शिक्षा है। क्योंकि 
j समस्त मानव जीवन. का भौतिक भार mf पर है. । 
| sian का हो पूरक खनिज पदाथाँ की प्राप्ति के लिये 
खनन यज्ञ है :--देखो lg 
आश्मा च मे सृतिका च मे fuus मे पवताश से 
` सिकताश्च मे वनस्पतयश्च से हिरण्यं च मे श्यां च में. 
ales म सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्तास्‌ | 
| | (ag १८-१३ ) 
i यहाँ ( अश्मा ) पत्थर, ( सृत्तिका ) मिट्टी, (गिरयः), चटानें, 
हि X पर्वताः) पहाडी पत्थर, ( सिकता ) बालू , (बनस्पतयः) पहाड़ी 
र E लकड़ियाँ ( हिरण्य ) सोना, (शयाम) शायद चाँदी, (ate), 
- * लोहा सीसा, ( त्रपु, ) जस्ते का qua हैँ। यह पदाथ यन्त्र 
` आदि के निमोण में काम आते हें। 


—! —. 
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द्ध Digitized के Samaj 2220 ४8 Chp ऋिओरका३१"कल्याण | 
चौदहवाँ अध्याय | 
व्यापार 

न्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ug पुर एता नो 
ug । aaa राति परिपन्थिनं at स ईशानो धनदा 
अस्तु मह्यस्‌। ` Ver pucr. 21 

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावाएथिदी 
चरन्ति ते मा जुपन्तां पयसा घृतेन यथा wie धन- 
माहराखि | ( अथव वेद काण्ड ३, सूक्त १५, मन्त्र १-२) i 


यहाँ 'बणिज? या व्यापारी को इन्द्र कहा है। व्यापार के 
' लिये यातायात को सुविधा चाहिये | मार्ग में डाकू ( परिपंथिनं )- 
झौर व्याध आदि घातक जन्तु ( सृग ) न मिलें । | 

( ये बहवो पन्थानः) जो बड़े मागं ( द्यावापृथिवी अन्तरा ). 
प्रथिवी और Gals अर्थात अन्तरिक्ष में है जहाँ ( देवयानाः) 
- ` वायुयान चलते हैं (Am पयसा घृतेन जुषन्तां ) वे mu 
जीवन की सुविधायें दूध घी देवें। ( यथा क्रीत्वा) जिससे . 
में व्यापार करके ( घनं ) धन को ( आहराणि ) ले सकूँ । | 
यहाँ व्यापार मंडलों और व्यापारी वायुयानों का उल्लेख 

है । ‘afus’ अर्थात्‌ बनिया इन्द्र हे और उसके वायुयान देव- | 
- यान हैं। 'क्रीत्वा अर्थात्‌ क्रय विक्रय. करके ही व्यापारी एक: 
देश का माल दूरस्थ देश में पहुँचा सकते हैं। और इसी से धन | 
मिलता है | चार वरणो में वैश्य मानव जाति का वहं विभाग है 
जिसका सम्बन्ध उत्पत्ति ( कृषि, कला कौशल आदि ) यातायात 
ओर विनिमय तथा धन-प्राप्ति के अन्यान्य विभागों से हैं | 1 
= 9E चिकित्सा, कला कौशल आदि के विषय में बहुत 
sa है जो स्थानाभाव से नहीं दी ज्ञा सकती। . _| 


मुद्रक--विश्वप्रकाश, कला प्रेस, प्रयाग ।. 
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श्री de गंगाप्रसाद उपाध्याय कृत अंग्रेजी ग्रंथ 


Philosophy of Dayananda ॑ feed 10:00: 
Light of Truth Vb w 12200 
Social Reconstruction by Buddha & 
Dayananda 2:00 
Vedic Culture . 3°50 - 
Life After Death — 1:25 
Daily Home or Agnihotra 0°12 


Landmarks of Dayananda’s Teaching’s 1:00 
Religious Renaissance Series - 
Bound-Rs. 2:50; Ordinary Rs. 1-50 

Reason & Religion 

. Swami Dayananda's Contribution to 

i Hindu Solidarity. es 

I and My God `, 

The Origin Scope & -Mission of Arya Samaj 

Worship ! 

Superstitition. 

Christianity in India . 

Marriage & Married Life <4 

Humanitarian Diet (Dr. Satya Prakash) 2°50 

Life & Teachings of Swami Dayananda 
(Vishwa Prakash, B. A., LL. B.) 30९0 
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